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नाम : श्री nzas Gurea yA (sas 
वसि) मु. dl. दमस, लि, सुरत, कन्भस्यण - मस. 
वनम Eais: भास सु६-१३, गुरवार, वि.सं. १८८४ 
rll, 3-10-13 

धान निवासस्थान : ws न. ५५/४२०, 
अुच्रात हाउसिंग नोड, पावनपुर परिपा, रादर रोड, 
स२-३६५७०५. 

पिता : श्री Watana “55२ yea 

माता : न. स. उभद्यागीरी faa पुरोत 

पत्नी : जी. सर्वी शरूबंद्र yia 

शाति : मोड यातुर्पेही waa, atla : तासा 

deara : ysa agde, जिप्रवरान्वित माध्यहिनी श्राणा 

व्यवश्ञाप : (ब) जुद्रात सरक्षरना स्री नातामा स्री खपि्जरीप६ परवी, 
[uqa ता. ३१-८-८९ 

(२) aani साउत्प संशोधन, Quta सने AEs, पुरा, dissed sisis 
duy एपासनाऱ्योश, 

प्रसित grad पुरके: (१) ‘duu (d Bus Ria) (२) श्री au- 
Aaaa disat तच्च (o= जापू णि) (3) "सा नधु शा माटे ? (eu विषधोन्‌ 
वैज्ञानिक जने azas विवेचन) (ड) agaa प्रजश' Quy ‘aa ज्ञापना जूने सिद्धि 
(५) Randen २९३२ (पैज्ञानि5 drast adeu) tagalu (नीक जापृत्ति) 
(ह) उर्भनी भति, (ङ) न॑वमळ uoa जने. उशनिपार्त (८) जी सत्य विन।५५ Rasu 
dva (८) "आम yma: (qdla पुरुषार्थ: sud) asud aeai जोड 
Fiaut 946 अंब आयानी सरगम पर Haed मधुर yui भौन परित्मापा 
साधे मध्ननां मगर Bared Burs AP Alaa नवीन GA 
Rimni... ! (१०) ‘Sad सिद्धि yat मदाविशान' (११) शीघ्र Aus मुद्रा 
uaa (१२) 'श्री मातंगी महाविधा' (साधना जूने सिद्धि), (१३) Borner 
yB (साधना, खने सिद्धि) (१४) aR तारा मढाविद्या (सापना जने 
सिद्धि), (wu) श्री yaan मछ।विद्य। (साधना जने सिद्धि) (१६) quta dl wat[àett 
(साधना जने सिद्धि) शीष मसित घनार। अंधो: (१७) जन्मकुण्डली के समस्त कुयोंगो 
का निवारण (हिन्दी) (१८) रहस्यमयी सिद्धविद्या बगलामुखी । (१८) जगूतारिणी तारा- 
महा-विद्या (२०) ‘susa nae’ nal परवी प्रसारित waai), (२१) 





Sar MarR (अजव quan) usata (२२) 'जवर-शक्षित' (css) 
suk अंध (२३) प्राहणीनी अस्मिता, (रड) wakaa sa आने Y Aà 
Graal ? (२५) sua विज्ञान (२६) जात्मपूका पपनिष६ uas, जात्मतीर्थ, 
जात्मपुत्र) (२७) dus तंज (२८) स्वस्ति5 da (२८) suda (30) aw- 
wilu (३१) Buda (3२) शानपान ma (33) suud तंज, 

Wig पुरोहित(श२६्वसिऽ) atas Auda sofa विद्वान, संशोषऽ 
wawasta तराठ शाज्रीत छे. Afua भूड़ विषय yale 3री मछाविद्यार्थी तरीडे तेना 
मर्म सुधी udial विषयने न्याय atul तेमने भाटे aad छे, तमना uds 
पुरी अन्य HAA saqi जनन ER aula Ran छता. स्वान! 
HMA रने adya Gul छे, हेन विद्वानों, agaid wa sè छे. 

सामान्यत: लेप४नी ctraslusa[a, चान HAM, ahaa मन 
पपासना पद्धति साथे san तेमक शाखीय जमिगम तेमना अंधोना माध्यमधी ५०२ 
घाय छे. 
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गी घृभावती मढाविधा [साधना सिद्धि aasan) q 
॥ श्रीं गणेशाय नमः ॥ 
॥ श्रीसद्गुरवे नमः ॥ ॥ s सरस्वत्यै नमः ॥ 

स्तवन मंगलम्‌ 

ॐकारमादं प्रपदन्ति सन्तो वाचः ब्रुतीनामपि ये गृणन्ति । 

गजाननं देव-गणानतांप्रि Asenga कृतावतंसम्‌ ॥ 

पादारविदार्चन-तत्पराणां संस्तार-दावानल- भङ्ग-दक्षम्‌ । 

निरन्तरं निर्गत-दान-तोयेस्तं नौमि विष्नेश्वरमम्बुजामम्‌ ॥ 

न गुरोरयिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं मत्तः | 

तत्यज्ञानात्परं नास्तिभ तस्मै श्रीगुरवे नयः ॥ 

उ gami धूप्रवल्लां प्रकटितदशनां मुक्त वालाम्बराङ्याम्‌, 

काकाडूस्यन्दनस्थां धवलकरयुगां सूर्यहस्तातिरूक्षम्‌ 1 

नित्य क्षुत्क्षामदेहां मृहदरतिकुटिलां वारिबाछाधिचित्रा 

ध्यायेद्धूमाबत्ती बामनयन चुगलां भोतिदां भोषणास्याम्‌ ॥ 

कलषादौ या कलिकाधाऽचींकलन्मधु कैटमौ । 

कलयान्ते जिजगत्सव॑ धूमावतीं भक्ताभि ताम्‌ ॥ 

थियर्णा चंचला कष्टां दीर्घा च मलिनाम्बरा । 

विमुक्त कुंतला रूक्षा विधवा विरल द्विजा ॥ 

क्ञकध्वजरथारूढा विलंबित पयोधरा । 

शूर्पहस्ताति रक्ताक्षी धृत्तहस्ता वरान्विता ॥ 

प्रवृद्ध धोशा, तु प्रश कुटिला कुरिलेक्षणा । 

क्षुत्पिपासादिता नित्यं भयदा कलहास्मदा ॥ 


अंथ विषय सेतु 


धां श्वौ धूं Š मनावर्णा धौ धः स्वाहा स्वक्ूपिणी । 

महाध्यनिमुति धूष्या बन्दै देवि धूमावती ॥ 

दस महादिद्यानोनी साधना उर्वी. से waal प्रभुताएं मानुवामा सावे छे. 
जा हस madl शब्तिजोनुं Mdls गज्ञाती भने Hayal अपसर पर wani 
कै aad Gau छोय छे ते Gau पुर्ण saqt माटे महाविद्या सापना उपासन। sal 
खे maii day मानवार्भा जावे छे. 

सांसारिक सुण पक्ष जनापास आएत नथी यछ कतुं, तेने मारे पत्त सापनानु 
अण अने मुंजसिद्धि जापश्प५ छे, अरुण मापा saq गे ५७ जेरक्षु w Mavqus[ ala 


२ श्री धूमावती भराविद्या (साना सिद्धि sawa) 


छे. सन प्रतिस्पर्धाना yami से अयां संतच छे डे, व्यक्षित पौताना ward badli 
क्ष छु राने जानंध्मां व्यतीत उरी शडे | ते तो रोषणरोच ओ ने ॐ समस्पावी 
पेरायेली छ २छ छे जने तेनो. मुल saqi stai तेनी मोट लागनी शक्ति समाप्त 
य व्यय छे नापी परिस्थितिभा तेने शारीर aad सापे idad ua 
जापश्पकता २४ छे. से मनुष्य माजनो, स्वमान छे डे कपारे यारे णाफुजोथी देयान्‌ गति, 
भुसीणतों जने जडयजोनां वाढणी Auai (wadai) दोष छे त्पारे व्यक्ति Surd 
जण्पर्चना-प्रार्ईना-उपासना माटे समय क्षाणववा विषश्च ननी. जप छे. नाही सामान्य 
अंकेभोमा जने सुजना समयमा Gua पाह. पक्ष जावतो. =l, 
शारीरिऽ श्निः योज्य जानपान सने. पोग द्वारा आप्त wÓ शमे छे, परं 
हबीत तो सापना-विपास्ननाना माष्यमधा छ प्राणा इरी. susta छे, प्रत्ये5 व्याज! 
पछी ते शी 6५ अ पुरुष सर्प भारे साधनानां द्वार ader weai छे, Mels yew 
नने सुन्यासीने माटे शाला साधना विशेष मडत्वपूर्ण दोष छे. योना जामावमना छनन 
अंपूर्ण नने oau धनी 29 छै. 
शबज्तिसापनानी, जक शेजा छे - पशुमान्‌, dirua शाने Koua. घृणा, 
ल, भप, अंड, aapa, १५, शील नने खाति जा जळ पाशोधी जाणद वान 
पशु हेवी हीय छे. परंतु शक्तिसापना संपन्‍न उरवाची ते wa ways थ पशुपति 
(MaA una sà @ 
जाध्थिणवी uàs व्याजाने जाना idl नावी. छे 3, ते पूर्ण क्षमता साथे 
Gaa माग 4२ घाय खले. पोताना wahi के š छे छे ते तेने संपूर्जपपी 
आएल यत आप, परत सापले प्रपत्तरत तो. छीखे, पज Qul सड़णता नबी मणती. 
सेन जनेडविष saad AA सोऽ प्रमुष अरण ने छे ड शय, जनिकाणे, mel- 
सकाएये जापजी LARA जपरोष5 max स्वत: पे 8 wu छे, मारीते जापणा 
waid के रीते प्रभति थवी ASA ते थर्ह wsdl नथी. अरण Y जापजी al 
AGa जा गुपा जने ae शतुजोंनो सामनो ani w भया wu छे 
auai काना माज व्यान % शु छे गेषु नथी, परतु medai agada 
नव भडार squa छे, तेना भरणे suua छवननी प्रगति मन यादी रीते ag 
शती. नधी, जा नप Maal शजुजो जा han @ = 
१. प्रत्पक्ष शत्रु : कनी साये जापले +u प्याव साजीये छी 
२. अप्रत्यक्ष शत: के स्पष्ट उपयी नापणी सामे सशरीर जावी जिलों नबी 
रठेती. uig तेमनी नघा प्रवृत्तिजों taqq छ दोय छे, रे २६ uder augi जास 
है sad हीय छे 
3. Quaud ag: हे auai [मज छे, पंषा-च्यापारनो le छे, हेन 
जापने विश्वास sA धीमे, समप नवता ते % atum À ६गो घरे छे, या तो. पीड़मा 
छरो मोड है छे, जावा maad umu क giai डोम Q, 


A guad महाविद्या (साधना सिद्धि wa) ३ सिद्धि wuy) | 3 


४. ea शत्रु : देवु (Gudja स्वयं पोते छ s पूर्ण ngau छे, stag है 
पैसा मांजनार व्यक्ति सवार-सांड वयारे जानीने जापजी छाती पर सवार बाप छे 
त्यारे जापणने है Aed धाय छे ते mial क समळ शभ छे, aal भाटे जा. 
uy ua auu waid Gaini yela ets छे. 

प. Rau शत्रु : घरिखता या निर्धनता नापप wadi प्रणण 3124 छे. अरण 
3 कथारे चरमा गरीणाएँ दोप छे त्यारे नापे wahi हे 5835 डरना 03612 छीज 
ते अरी नथी शकता, जापणे पोताना छपननी हें उन्नति यदीमे छीथे ते नथी इरी 
शत, SAA डे ते दरिद्रता जापजा wadd Mes पञने सस्ती. रोहन जिप्मी यह 
काप छे जने दमले ने पुरले watu जपभानित बपुं uY छे. Reaal sta गे 
सपना wahi पुर्ण रीते sus छि. 

g. रोग शत्रु: madai सर्व वस्तु आप्त होवा छता पण छे मनुष्य भीभार, 
bilad जने SHA? रछेतो छो५, या नाप adlad जीभारीजोबी à पेरापेशी २४ती 
दोघ तो तेनो भध Gente जने Waq जापमेणे क संमा धत % छे खते खचन 
waai उमंग रहेती नधी, ed छं ती रोजउपी अजुबी माज मेणपी yll यबु 
मे maij Heyl लक्ष्य छे. 

a. goual शत्रु : सारी सुलक्षणा, पत्तिप्रता, auail राने समर्पित भाषवाणी 
पत्नी waari मणे तो योज्य रीते जृष्य्यकवन संयालित nú श३. सुणी छवन मारे 
ती. Rata [aaa] विधान छे. पक्ष Ag yue भाग्य et मतुं नधा, sans 
पत्नी gebut du, स्वैकशयारी दोय, (o Waaa जपमान sest होप, 
saeu da, जर्मतोषी दोष जबवचा तो रोजयरत 26 dl छोय तो पारले सण ममतु 
नधी. त्थारे पत्नी निञ्जयपूर्वड sagu ननी जाप छे, पति समाजना नवया तेने उ 
sl शकती. नथी जने. पोते जपमानना चुरा पीतो पात Patata. RRA 
बून समा अरे छे. 

८. अपुन शुः À पुजन छीप तो पक व्यक्ति aai पाऱिपामेत्रानी है sia 
मने छि. data बाप छे. खाम्‌ पुनो जभान 32430 छे. जन को पुन lu ने 
ते जशिन्वित, मूर्ण, जायारतष् नने gabul डोम, जाज्ञानु पालन + उरता होय, 
dy रीते माजी न उरतो. छोय, 40 अते म्यान्‌ ata जाधवचा. जाणसु खने उद्धत 
छोप तो. AÀ पु पण agu हे मानचामा खावे छे, कें aqu हरी नधी तो 
माता[पिताने 3 रीते हारे ! खेवा पुजनी सतत सिता रडे छि. 

tz, माज्यतीनता शज: हो जापणु Gun कु अमर दोष, satu सास मारे 
348121 प्रपत्ती उरीज छता. तमाम सणा न मणे, छो आपके परिम उरी खने 
पार्या uR भने नाहि, A सापे पंषा-पेपारमा छवना ut Hidd उरीजे ने 
Aul चातम्‌ भने नटि, त्यारे नाउपूनो दोष मानवामा जावे छे नते जेवु Guau 
पक्ष प्रणण ¿lu छे तेषी w तो आहु छे ॐ 'भाग्यं फलति सर्वत्र न च चिद्या न पौरुषं ।' 


x खी yad ४ O ü ü श्री पूमावती Ra (सपना सिद्धि २७स्यभ्‌) (साधना सिद्धि zery) 


Guisa नव प्रशरना शज्ुनी पैडी Gs आधया जपिड शज wai मवेशी 
आय तो नापा wad प्रगति edl ऋष छे, 6पनिषद्योमां स्पउ्पथी suni 
जावं छे. 3 Adua प्रिस्थातेना शतुजोने समाप्त saq w AGA जने asla 
समाप्त saq भे क wadd पूर्णता छे. प्यक्ति केरी sal शुलुओने समाप्त sdl 
sü ded चट तेना waad पुण प्रभति बाय छे. 

"शाक. मोह नामः auni sal छे } - 

महापदि महाघोरें महारोगे भहारणे । 

शतुच्लाहि मारणादौ जन्तुनाम्मोहने तथा ॥ 

पठेन्मंत्रमिदंदेवि सर्वत्र सिद्धिचाग्भवेत्‌ । 

atig - Afya प्रतरनां रोज, कक्ष, भाज्य जजे शतु नावाची मुज 554 
धुभावषती sell Quta ह जाप शडे छे. 

Siau छे 3 - 'समष न. भलवान होता दै (समय घो क नणवान्‌ ¿la 
छे) जने सभयूनी जाभण नपाळे छार मानवी के पे छे, परंतु समय Gua के uwa 
10५1 5२ छे ते siasa siaa छ. ते समयथी ay, sundl ay sunat अदेवा 
छ, जावा जेड पुज-पुजानतरना इष्ट उल्पीना घरनाउमना 21 53121 साक्षी ण. ७७1०० 
(su ऋषि) छे, तेम sun 343 मृत्यु पर [Bu भाप aed जने धुभावतीनु पाडन 
लूनी, sagal yaad) साचे पाज संगत रीते lda छे. Ad यरिन शा 
पुसमा qalda छे, 

WÜ समन्वित भनपुं जने शब्तिज्ञाणी g A Yam शकि सापनाना 
भाष्यमवी y संव छे, केना भाष्यमयी glui सुत्माज्यमा परिवर्तित sl शाव छे. 

ध्स म७विधाओभा qata [| सातभी मछाविया छे, विशेषता तो से छे 3 घुमावती, 
ega Hufia छे, कष्टसाध्य छे. uig ad मछाविद्य। साधना स्वयं eraya 
स्थान घराचे छे. ज। सापना भाणतमां Q वात विशेष eues छे, प्रथम तो ते 

(yadi) हुभानी विशेष saa Raal शक्ति छे. नाळ से 3 पार्वती ने. विशाण 
उक्ष स्वरूप छेने पाची 4५8०, gael aqsu छे, के पोताना तमङतोने भष्‌ 
महान उरनारी qut तमना शतुओोने मारे साक्षात sagu छे, 

FA रीते तारा, बुद्धि जने सभुद्विनी, जिपुरसुंध्री पराइम आने सोजाऱ्यनी 
सूयव अने iall संसारना सुणी जापनारी महाविद्या मानवाभा जावे छि, तेवी रीते 
Hauaa, Bredt जद सापनाजों aadA समाण saat ५2 छे, परंतु तेनी 
मान MA धीमे बाप छे. जेनी जपेक्षाजे धूमावती साधनानो प्रपोग शजुजोन नाश 
माटे तरा ह असर उरनारो छे, सापना समाप्त थत बता तो से जनु६ण परिणाम 
नतावे छे. जा सापनाना भाष्यमधी २० बनु विस्तारथी बर्न suy छे ते नव 


थी पूमावती महाविद्या (साधना सिद्धि sasawa) w 
Hita ayol पर विष आणा saii सापड सदण याय छे. जेरता मारे तो 
घुमापती साधनाने सर्पश्रेष्ठ स्वान uta घर्य छं, 

शजुने समाप्त उरवानो धूमावती साधनानी ताव जेवा, छे सावन व्यक्तित्व 
सूर्य समान माजर सते. edl बाप, श्रेया शज भषभीत ननी शजुताचो नाच w 
छोडी Š जने सापडली सामे शत्रूंना इषमा शत्र शामा tudl छिंमत च + अरी. शे. 
Fal रोज, met खने धरिद्रता aya नष्ट थर्छ शे, Fal पत्नी नने पुज पयित 
मार्ग पर नावी जप HA कपनमा yeus ननी अप, वि्वासधाती मिन जने 
प्यापारनों माजा धार जनु॥ण भनी शडे खने जा रीत भानपर्तु कवन वधु geu, 
a4 जानंध्धाप5 जने qu Sw नने छे. 

धूमावती साधना मुंत्यपूपमा qis साधना छे. जा सावना सिद्ध बचायी cri- 
प्रेत-पिशाय सने न्य्‌ तज जापानों, सापड रने तेना परिचर ५२ sl भागातच नधी 
पडती. परंतु तेनी प्रणणवी परनन नापाजोन aaa यवा मा छे. धूमावती साधनाची 
zagu झुधा अर्थात aual पीड्षित sagu छे जने खेने पोताना प्मक्षक्ष भादे इ ने 
50 aag ARA. कारे आए सापड 'नजवत्ती धुमावतीनी साबन संपन्न अरे छि 
त्री देवी असन्त बहने ayoli maa अरी à छे जन सापपने जप प्रधान हरे 
छे, arda तेना matui ti-ta, सभूद्धिनी मी नधी २देवा देती, अटेला भादे 
घुमापतीने हुःडारिमीना नामथी पक्ष yerai जापे छे. AHA नाटे ue सापड 
जी शब्तिनी जारापना 5२7 id खेन. 

मडाविद्यानोमां पुमावतीली साधना नाळ ह दिख माननामा जावे छे, जा मारे 
ahb लूम w पविजतापुर्ष5 aal अस्पी मोज, जा साधना अरेता waqar योग्य 
जूर पासे दीक्षा प्राप्त saadi Mula अस्वो 3443385 छे, S] स्ापनाआअणमां होप 
MAAL मंच ने रेळे नने ज्ञातम णत खवरोपनी समावना न स्टे, 

शज्ति-सापना प्रवृत्ति नने निवृत्तिना Bet भाज भाटे विदित छे, Sai भरीरना 
alad y नाहि, परंतु शउ्तिना संयारनु भछत्प छे. वस्तुतः श्रज्तिसापना पत्ये 
गृरस्पन मारे खेड या नीळ 22130 निवार्य छे. warni, भाग्यमा में उ न्‌ होप, 
तेने प्राप्त उरी घेवु ४ aid uaa 6. 

धूमावती awa De करूर छे. परंतु aleni बर्या हज छे, elil छे, 
नापास, छे, तेला. शमन मारे जेनी साधना Sway भानवामा खाचे छे. के [za 
था सापड जा Haad जाशपना उपासना उसे छि तेला छपर जे लति पसन 
uds तेना tabii ते मवाल अरे छे. साधोसाच तेना छापनमा पन-पान्य समद्धिनी 
उपप ते र्देवा Èd नधी. सेरा माटे जून hal नामी पज ura sati 
sA छे, छपनभा नषा dA हूर sral स्वाववाणी क्षक्षीनु जन्य स्व३प 
Iel छे, भेटल! नारे बक््मीआफिन मारे पफ साम स! शज्तिन जाराधन परती. 
सघन कोर्स. 


ह शी धूमावती. भडाविद्या (साधना सिद्धि qaqan) 


[hu wai जने साधडेने हदवं 3 waal aes apa 2sd नधी, 
HELAN g स्प नथी. जे चात ध्यानमा राषी चनमा असोरीनो. sun Bal पारं 
डी पसार sd, Mud छारपी नहीं. wanni पीमी पण issa गतिणे Gea 
साय ते भाटे yaala waé स्मरा उरत रछेपुं नने ay तेरा साधना त५२ 
wnd, SA शक्षतनो, 5८५ा५ाी ओत. जेव हिवस sys asa प्राप्ति ५२१३ Y 
सेमां मने श्र नधी. 

न्न पूमावत्ती stil विषय अघस्य ऽर्वामा नने विषयवर्तुने पोज्य न्याय 
साधी, du alauni amawi माता पुमावतीओे मारी अने5 असोटी इरी. छे. 
sedliak yanda SL भूनावी Ai. वियारों जामण वपे w नहीं. शरीर पण 
5५।२४ साथ २७४२ जापपानों esa उरे, Su sua [विधन agat. त्यारे 
silani शेजन-सापनानु su[ जपुर्ण idl पण नाश कागती. 

जाने maad घुमावतीओे मारी घजी w परीक्षा 5री छे. परंतु auae उपे 
भने प्ररक्षा जापी Ausa जनुसंपान sue जने जापनी समक्ष जा विषय अथस 
अरी. रू अपा तेम ममूयती घुमावतीनी sut आने जनुअछ्नां मने sala बाप छे. 
सा. पुराऊना बणाज्षमां 3 वियारोनी नत्मिव्यन्तिभां है 56 जारे दोय तो à मारी 
छ खने जागता छे जे भा धूभावतीनी मरणात परिणाम छे. जा अंबनी ael 

gr agM maad धूमावतीनु स्तवन bacs शोके द्वारा जरीं प्रभात 
53 t&. 
भूं वोजा धूं जयानन्दा धूं चोज जपत्तोषिता । 
धृंकार-हपिणी देवि बन्दे धनदा धूमावत्ती ॥ 
धारा धारावत्ती धन्या धर्षदान परायण । 
aim धर्मरूपा च चन्दे धन्या धूमावती ॥ 
धूप्रवर्णा च धूम्राक्षो पूमाक्षासुर-घातिनी । 
धूं चीज जपमालाझ्या अन्दे धर्मा धूमाततो ॥ 
धामोद्यान पयोदात्री धाषधूलि प्रधूलिता । 
धन्य शब्द श्रुति प्रीता वन्दे धूप्रा-धूमावत्ती ॥ 
धीरी धनदात्री च धीवरी प्राणरक्षिणी । 
धात्रीशा धावू - सम्पूज्या ध्यानगम्या धूमायत्तौ ॥ 
धरित्री रक्षिणीदैबी धगाप्रलयकारिणी । 
धनूसंवृद्धि सम्पन्ना धन्योऽहं वन्दे धूमावती ॥ 
मब पुमापतीना १४५४५३१२ सने सर्पना seal Mula साधे [923 छु. 
उशन, लि, [aswa aqa qa fas, 
मु.पो. अमस, कि. yad शुरध्यंद्र fura पुरोछित (श२६ वसि) 


श्री yad भढाविध। (साधना सिद्धि ara) a 
धूमावती सारतत्प , 


माता tata हस मळा विद्याजोमा सामा स्थान पर परिभाणतं छे, पुमावतीनी 
उपासना विपत्ति-नाश, da-ra, मुद्ध-इप, ड्य्थाटन तथा मारत ale माटे 
SIAI जयाचे छे, "शात MAEHE अयन छ के सोना Guas पर gehen प्रत्माष 
पडती नधी, संसारमा रोज नने ण अरण यार Badel छे. कवर, GALE तथा 
६६ भरणा gad ओप छे. yal, Asai पमना aul, 88, गाडया (संधिवात) 
सने. asu agaa Sus तथा शोऊ, see, mutu, तुषा जाह Feel sual 
याप छे. 'शतपथ आहाहा! जनुसार पूमावती खने निति मेड ह छे. से. asdldl 
कथे पण, छे, जेस्ते वये नन्नत्रभा कन्मेसी व्यक्ति maaa saq भोगवे छे, 
'स्वर्तज तज अचनालुसार संती कारे saa art योज[उिन्‌ वे स्ववं पोतान्‌ 
देने मस्म अर्धो त्पारे % tv naa चयी. तेनाथी घुभावती-विअडचु 1524 बु 
"i. 
पार्पतीज qta 3893481 जनता शिपने Gera अथा जने पुमादी पजर थयो तमाची 
पुमावनीनु प्राउरव ay नने ते भ्रमा saathi जामा, जानी जया पिस्तारथी जा अंधर्मा, 
पर्ची. छे. घुमाचती मंडाशडित sdl खने स्वप is छे, तेली. श्छ स्वामी. 
नबी नटला भाटे विषा seai खावी छे. Mai भणी कचु गेटवे स्वामित्वनो 
निधे, धुजसिपाशतीर्मा देवीस भति उरी छे ॐ - 
यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्प व्यपोहति । 
यो मे प्रतिबलो लोके स में भर्तां भविष्यति ॥ 
(अ. पा. १२०) 
malg "गे मने युद्धमा कतरे, हे मारा ६५(नल्िभान)तु पडन उरे, है मारा 
इरत qut नणवान é ते मारो पति चशे." से शङ etj नथी गेरे जे दुवारी. 
छे, शे. पन था पतिरडित छे ख्वा पोताना पतिने Gera उरी(गणी) कऋषाधी 
विवा छे. 
da अंचो जनुसार धूमावती उम्रतारा क छे, के पुआ dal धूमावती sàqtu 
छे. धृगसिप्तशतीमा नालबी खने तामसी. नामधी शनो क GeQw खने यथा छे. 
खे असन्न्‌ यहीने रोज खने शोपनोी नाश परे छे तथा पित ब॒वाथी समका सुमो जने 
डीमनाओोनों नाश अरे छे. जेनी १२३A विपत्तिनाश तथा सम्पन्नता Mut 
बाम छे. 
'नार६ yaaa भुसार AA क पोताना शरीरभांधी एयिन्‌ प्रणर इरी. 
छती, है सेवत au fla माहे Huy उस्पावाणी adl. 
add Uya जेने yau देवामां जावी छि. सुत्रांनी जर्ष 
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audis तारचा पोज्य चाय्‌ छे, तारा या तारिजीने सेतु ud उप जतावषार्भा a 
छे. सेटल मारे नाममोमा सेने माव जने संघटने हूर 5री सुण प्रधान atl 
HA siawi जावी छि. uad. स्थितभ्रज्ञतानी अतीड छे. wad दोनाचस्या, मून, 
तरस, seua, ६रिद्रता जाहि AA Bud छे, alig पेनी श०्६बबिमा uad 
जे अडू छि, है quyt जाहिनी ass छि. 


घुमावतीनी उत्परिनी sa 


EA प्रणापतिज पज्ञानुक्ालनी प्रारंप्म अर्यो, यज्ञ यावी रतो हतो... ल्ला, विषु, 
मळेश साठत. तमाम Sada खने a[853u विशाक्चमान act इक मणा पातेणे 
amiga wawa sta. घ्या प्रकापतिजे यज्ञमुंडपमा प्रवेश अर्थो शेटये adi 
मधुर मावची Daanan तेमनुं aiaei sf, uig देवाधिदेव मादिव, 
aMi समस्त Haei साथे Masa wat, AHA नां स्मित वेर्यु परत 
कुने शि्टायार याये AS Aaka न ¿lu ते शा माठे Add जतिवाध्न 3३ ! सेने 
तो. edl gaa y नंथी.. yh ga Gauel पायल sa. भएेश्वरने जपशण्शे 
भोषपा साज्यो, जपभानित उपा भछाहेबछाने , जाम छता. तेजी, (šB tam ननी नसा 
राधा, नधी तेमने भाजोची ३२४ पदती, नची मशसाथी | ea Qua बाप हेवा काम्यो, 
Rama तेभजे वेधविरोधी अन्ना. तेमने पक्षमा ममाम्‌ जापवा Hiei इरमाच्यो, जा 
नुं भो जने idar शपित घर अप, तेमणे पण आप Chi. ashata iela 
श्राप जाप्य, Aena Mia उरी दोघा, Aei जुदज्ञानने मालो. भाटे अवित s3l 
dy. idur नोल्या - sul जा यक्षमडपमा Aen सर्प ऋघि-मुनिजो. जने 
WBa केनो धक्षतु agar अरी. २ छे, तेजो. baa ssid धनीने रदी wš 
खने isli ५२ क जेमनी छवि जापारित nó कशे. aala ssis तेमनी, व्यवसाय 
3 जार माज रही करे, तेनो. मोक्ष प्राप्त अरी. sQ नहीं." खेटे क त्यारे पछी 
कटन अधी Sad sisis Gua निर रहे छे तेजी Ae ya mal सव 
HAMA २४ छे. 
नम, Hema पौताना गए साये यज्ञस्थण परवी GAA यावी अया, iaig 
um शिषविरीन (sea) नूनी गये, शक्ति ऋपारे शिवविडीन ननी. कप छे, 
आर्थमां Raa क उपस्थित नधी रहछेतुं, शुद्धितः 6५२ su शिवत्वनों viga समापा 
nú पाय Ü त्यारे yua (yui, Maga, जपणार, sidli जामत mut 
छे. जर्पात विनाश y विनाश, मृत्यु ग मृत्यु, शो w शोऊ छपा wa छे. जा 
स्थातिन tarka धूमावती Bula च्छ छे लम ayd, 
MA ६क्ष HAURA पुन: 35 airi जायोवन sÍ जूने भगवान 
[àw परम परमेश्वर जूने Eta तरी) घोषित सवानी प्रतिज्ञा बोधी, 3 हमने 
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स्वयं प्मभवान शिवे yaha अजीने मोक नने ld Geia सधी पोते 
duuni बीन 8 भया, ga ती. मनीमन तंज जावी भपी हती, तजे शिवाने 
HWE y su[ नहीं, धुमाषतीजे सुक्ष्म रीते stalica डरी. हीषो हतो... यंद्रमा खने 
ARAMA नाश मार्ग गमन उरता चने पोतानी सणी कया जूने विव्हयाने मोडणी 
तपास sud तो तेजो नन ६क अपतिता पञ्चमा गाज चेवा कई 2841 इत. १र्षतीने 
पात समक्षमा जावी जह. 'मारे पए पिता 68 प्रश्पतिने त्या amal वुं छे, मने 
साता wq. भम साती. पार्वतीने Rami sal. 

Ram अद्युं 3 = जापशने डोळ aaa नबी, पणर भोलाव्ये शा माटे 
wd वतस. ? सती. पार्चतीज ध्यीजो शर्‌ बरी - माता-पिता सने 323 त्या ऋचा 
मारे जामनपनी करर होती नधी, गमे त्पारे se शाप." शिंवछ तो इश्च usu [et-L 
कामाता(एमाएँ]) दता, जपमानित ब युज्या उत्त, परिशामनी तेमने पुरेपुरो प्याला 
ed. पार्वतीने amaa taal तेजी भन्या नदी, आरम ड lea मनन <c[l. 
Basa wida dsa माटे घयी ॥शिशो उरी परंतु सक्षणंता न मणी, Bams 
पोतानु स्थान छोडी जिडीने याक्षवा मांड्यु, पार्षतीनां नेजो लाल घर जपा जने नेमके 
wal शिवाने रोडवा माटे हसे Eisini घस मछाविदया उपे पोताना स्वतपीन 
uaa sul. जा रीते घस भराविधाजोनों menia ad. 

साम शिवनी जाज्ञानु Geu थपु, शिव-मानसनी शक्ति हारा विशेष ययो. 
जा रीते तैयार चर्छ घुमावतीना प्राउट्यनी तमा, कररी anaal, aae 
खनने रसाषा साथे सती. धाक्षापक्षी पिता cai uani udial जया. 

शिव सान्निध्यडदीन जने Malda शक्ति - सती. दाक्षावाजे पिता ca 
yau यज्ञमा जपमानित धमा, हेवापिटिष शिवळाना छष्पश्री पार्वतीना मुण पर 
yaa pag गए, सौन्छ्य क्षीक्ष na माव. पीतानी yad मनोमन जे5२२ 
ऽपो. जपमानित, gel, व्यवित सती. ताण ध्यानस्थ tay भया aq जेब as उरीने 
शरीरनां समस्त adi आने उेन्द्रित अरीने नालिमडणधी Quq पोगाग्निन अगर 
s जने. Atii स्यूण अया, भस्भीलूत बे 36. नस, mall जय yatera 
(घुमा), Sal वातावरण mad मबु. जाम पुमावतीनुं msza बह aj. ada 
aesa wall आवी. 

ai घरनानी काण [hao n जही, छवे तो शिव um सतीना वियोओी नन्या; 
शज्तिषी नद्वम्‌ पपा, सत-सतीची जलज याय तो कमूतमा सौम्यता उवी, शाबीनता 
kl, पर्म खने [Au ठेवा जने पाप-पुए्प dai ? खरे, विश्वास गना Gua sadli ? 
A पारस्थातिन स्वन धयु aq. जाए awdl नने अंधाधुपी, नाक adati 
snas, जा yada साजाकप, जाम ad शिवविदीन शक्षिति जने सतत 
विनानी सती. sak 3 tall जापूत्त taadi urza. 
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जिप Gam जन्पा , पोत्तानी खरा छोडी, wana Gua पाठी, cusail माकड 
शिलाएनो. wl GUL, yui संर्भध Ea साथे छे. "यत्र यत्र घहि तत्र तत्र धुप्त। 
पछी तो वीरमद्र, dur, masel, uima, wael, सर्वेश्वर, tid 
apja, ga जने मड यटिञ केवी weba vuil अगर बह गर्छ, गीषरीनो 
ğal ४४३ नवक साचे Ga aei tt, मासामक्षज जने शरीरीजोन Aea 
sat भाटे भेधाने ull edl. शिवे ANA जाज। sfl-%3 gl तेने मस्म उरे. 
मृत्युने पाट Gad, भक्षक sq. शेहने पण छोडशो नहीं, ले. भाराधी तेमने वरन 
wei da, मार, संरक्षणमां Qu जबवा में Quq सर्जन sd दोष, व्मले पछी ते. 
खंगत. सगो दोष, AGA पण छोडशो नहीं, AEA stats] नहीं, udi जस्तित्त 
मराठी Cl. जूने मन्यु पक्ष जे क पमाणे ! 
aiy all विषया ननी, नसंण्य पाला, a-e माया जया, 
नर्सण्य विष्छुअश्ोनो नाश थयो, देवताखोनु aaa ua. ea सतीना पिता दता जने 
शिवाचा असुर[ससरा) तेले पक्ष मारी नाणवामा जाव्या, Au जने. हलु स्थापन 
Bà sÍ aq; ते पक्ष ualra थया, सर्वनाश w डो च a नरीं, जा छे 
घुभावतीनी सत्ता जने saq. ते सारे सद्रिष भने छि त्यारे Sium तेचा सपारामांची 
wag नथी, आरफ़ 3 येन संयालनमा शिव जने शडतनो. वियोग छे. सम पहाड 
[Ba जते. शाजाना सावुकप २ s याचे छे. 
अभ्र Gl] aa भाटे शिव आने शास ह हस मछाओआर्प संपन्न अर्षा, 
नातू ६६ YG जाविंगनणद्ध वया, खे नंने हारा घस युगल sul dum at 
% जा नादि Burd आरके घस wale uga 86. [ia (saststet) अने 
नधम) धस प्रशारेधी जानिंगनघद्ध यषां छे नने गेना मरासंप्मोगनां 
परिणाम उपे समस्त भ्रह्मा flu प्रपंयनों Gema थयो छ. जने जे शिप-शक्तिना सापुक्ष 
पर % याते छे, i 
परंतु जा अनेना Rouw खे (leo Eai Geu mu छे ते Aa शॉन 
गाम छे धूमावती, मे. amid सर्वथी s जोपनीप शक्ति छे. जे जंपनभुक्तता 
छे, w al शम्ति छे. 
nadaa अनुसार-६क्ष-पकरपतिना usai सतीनो देडपात बयो त्या 
तमाची के ga (yad) ls), तेभांची सर्व-शजुनाशिनी पूमावतीनो, जाविष्भाप ययो. 
sell वाति भंजणपवारे संध्याणणे जने पुमावतीनी जनपतृत्तीयाजे घत खेप प्रमाण 
Hit छे. 
पुभावती उत्पत्तिनी नीक खोळ sut 'नार६-पंथराज'ना १उमा अष्यापमांधी जा 
रीति प्राप्त धाय छे. 
asua sà छे 3 - पूर्षपषणमा वासना Ret शिवळने sgj 3 'ई लूनी 
छु, मने. vailor) awd.’ 
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Biama आहु = 'योपो , suai volva जापु छुं,' 6िए ARAA Ga auaa 

पोताना पाते. शिवळने usA पोताना qut पपराची हावा. 
या देवी सर्व vq क्षुघारूपेण संस्थिता । 
नघस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥ 

जहीं तो साक्षात पराशजित क्षुपाउपे साक्षर यमां, पछी शिव दोष्‌ डे छाप दोय 
जे ती खेतु आर्ष परीन छ %à छे. Qui शुं जाअर्य |? 

जा घटनाना इणस्वडपे तत्शण माताचाना शरीरमांधी धूम? छ 83419 नीडणवा 
साम्यो. पातावरण पूर्ण na हित नूनी अबु. ते समये जनात शिपकले पोतानी 
भाषा घड़े पोतानी पली मिहिन (पार्नती)ने अचु 3 "छे [Bà ! भारा सिवाय ॥र्छ अन्य 
पुरुष नथी जने तारा सिवाय सिमा जन्य खी नयी. तु विषया स्वप च जह. 
छे सरते. शण, सिंहर नने aydi जामूषज्षोनोीं त्याग बरी Zh. 

dug प्रथम शरीर "aell नामी मण्यात छे. इवे घुमा ची (पु त्वी) 
व्याप्त तमाई स्व३५ adl नामधी असिद्ध यशे, नुने स्व३पसिद्व Raton इसे. 

'त्था।नी aunat णनावी ma माटे ध्ये महाविधाजी श्रृंणवाषद्ध राते 
Bula चती. रहे छे, Asd जागमन चाय छे जने भीक खाप छे जने तेजी, जोड 
साचे पक्ष डिपाशील चाप छे. विलिन्न aai विशेष मछाविधा प्रति बोलन aaa 
वचा मणे छे. 

मधम steli यरज्ोमां शिव छे पछी तेने तृषा 5रीने ते nalan) भनी भयां. 
sis uruta उपमा ते yia शिवनी पपर स्थित छे, suls तेमनी नाध्मिभांधी 
नीडणेला अमण उपर अगर uú रहा छे, suis विपरीत संमोगजियामा रत छे जने 
ख रीते छिन्नमस्ता जावी सश. (पपु माटे जाए Asd ' छिन्नमस्ता! महाविद्या' नामड 
Yas Ad.) suis शिवने शञ्तिने bera उरी घीषा नने. पुरुषशून्या जेरले विधवा, 
wau मडाशम्ति सिद्धविद्या धूमावती नामथी भजर थए गयां, शिव जूने भतिन 
diama naydi सप्तम starii Misza छे जा yad मावि, 

प्रफाभान युगमा श्रीविद्या, राहराफेशरी विद्याची लोमे वु नाअर्षित पाय छे. 
जने जगलामुणी , Beea तना पुमावतीची बीज भराव छे, उरे छे. ना तेमनी. 
Rau Banwa छे, औन। aeni, श्रीला draai घूमावतीन योजन सति 
महत्वपूर्ण छे. सनातन पर्मने निरापE भूतानबा भाटे जने सनातन पर्मनां जी तत्तो 
रक्षण मारे तो पुमाचती Gurgler भून % atas ननी काय छे. पोतानी अहर 
स्वप ayel नने जपूर्त वियारपारापाणा निल्षादीना टोपी मात छूटी Alsen परमा 
सने संप्रधायो 3 खचाची सनातन पर्म प्रदूषित धनाची मव तीणा रह्यो छे, प्यारे 
भित ५७ वियारोने W y saat भाणी ysa मारे जाच शंडरायार्पनी माञ 
घूमापत्तीने डियान्वित sad सभय पाही मघो छे. 
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घूमावती रलस्य यिंतन 


संसारमा ६:पनुं मूण आरक्ष- रुद्र, पम, वरुण नने नेज्हाते जा यार देवता 
छे. AAA प्रशरना कचर[ताव) , मढामारी, Gaue जि +a u (saru) रोज प्रा 
Sual बाप छे. yal, मृत्यु जने सर्वरोगोमा लवंडर शोत, saa, घरिदता सिनी 
संयालिश [Ala छे, Pral ad, पृथ्वीनु क्षत-विक्षत ad, sala [लनपयोजी 
भारवाणी धनी वचा, मोटी मोरी छमारतोनी नाश-जेरवते हे em, के 
जने yai वजो yàra Rad जावे, tira सडन saqi पी, Genius 
भाटे खन्न भणे नहीं, वैधव्य[विषवापणा)नी प्राप्ति ad, पुन-संताप, sae जि 
Hadal ते नेज्हातेनी साक्षात प्रतिमान छे, A adi भुण प्रधानता Red छे. 
'अतः घोरा पाप्मा चै नैऋति:" (शत. ब्रा. ७/२/१/९) एत्पाहि उपम. श्रुति तेने ६रिद्रता 
(रावित, Pena, जरीनाहीना नामयी GR 5३ छे. जेने शांत अरव HÈ 
Pula कार atas विधान saai जावे छे. 

t शनो ada व्याप्त छे परंतु AA aasia "कये नक्षज' छे. त्यांची 
मे जामुरी, ३७६५ शक्ति (Ls) छि. Aee माट "saw नक्षज'मा Gem धनार 
मनुष्य AAH ण ने धारिद्रता Moar दोमछे, ते छे जापणी साक्षात पूमावती. 
जानाथी मनुष्पत्वनु पतन थाप छे, जेटवे जेने जवरोडिणी wa slami जापे छे. 
स जलक्ष्मी नामधी पक्ष असिद्व छे. AA aR uqu, घेतो. जायण पडता, 
शरीरनी gad नाडि खूनी atq sut इण छे. शाळत अभो६-पुमापती dani Ai 
Faua जा रीते sayi जावेल छे. 

विवर्णा चञ्चला दुष्टा दीर्घा च मलिनाम्बरा । 
विमुक्त-कुत्तला चै सा घिधवा विरल-द्विजा ॥ 
काक-घ्वज रथारूढ़ा चिलम्बित्त पयोधरा । 
सूर्प-हस्ताति रूक्षाक्षा धूत्त-हस्ता वरानना ॥ 
प्रवृद्ध-घोणा तु भृशं कुटिला कुरिलेक्षणा । 

कषुत्पिपासार्दिदता नित्यं भयदा कलहास्यदा ॥ 

जाप-आक्ष'ने जर्जर उळेवामा जावे छे. 'जाज्नेस' जूने "न्द्रः HL 
stall सिद्ध छे. जपाड Wet Anell auli जाराम nta छे मे ss 
ysa Hael al वषफितुनी परम जपपि भानवामा जावे छे. जा यार मठिनामा 
yid- भने सौर आए जापोमप(कणमष) रदे छे. Aee माटे क जा यातुमसिमा 
नने मागवता auy awa आनी uial निर्भन ud wu छे. जेनी शक्ति 
घना काप छे. सेरा मारे यातुभास देवतानोनो yya wtqi नावे छै, 
azel Rari ui नासुरी पात sta रहेवाने रपे. E-m उपासना 
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sia प्मारतीय-सनातनपर्मी 86 ee, विवा, यञ्चोपवीत, पाना जाहि सा 
सभये saat नधी, 

Aaj सामाकष (पूमावतीनो uoua) जा यातुमसिमां विशेष २७ छे, आर्तिs 
sua पक्षनी यतु६शी(यौध्श) जेनी जंतिम जवापिछे. नरना भाटे ह भे 'नर5-यतुईशी 
उदेयाय छे. थे राजिन इहिद्राउपी नब्क्ष्मीनी Bew थाय छे खने नीका दिवसे 
२टिशीरपऽमला (लक्ष्मी) चु जागमन बाप छे, तिङ sun जगावास्पाजे इन्यानी सूर्य 
२४ छे. अन्या शाशिगत सूर्य नीयतो sësta छे. जा दिवस सोर प्राण मासन 35 
छे खने रानिमा तो ते पण नथी रेत. जा तरे नभा salaa) ने वरणे युदरछयो[ति, 
ua रढेती नथी नने यार मासनी gA चीप प्रडतिनी total आर्निकधोति पाज 
Fein रहे छे, जा ət sel तिमोना जप्मापमा कयोतिर्मप जात्मा जा दिवसे वीर्षपडीन 
रहे. छे. जा तमम-मामावना Rasa भारे जने साधोसाच elaela 
saai Guami ऋपिजोंजे जा राजिमा वेष usala) ud जने. 
जज्निडीआजातशणाक्र) srad भाहेश जाप्यो छे. 

wad जने. suen(am)ui प्रतिस्पर्धा छे. ad-an कयै 
(कक्ष्मीनी मोटी नदेन) छे, कपारे लक्ष्मी जे नलक््मी [घुभाषतीनी नळा (नानी ti) 
छे. yael जबरोहिशी छि. कारे लक्ष्मी (saat) रो[रणी छे. संसारमा छचन जारोछ 
(उनत्तित्म-यढती) भां ARN (उमला-सक्ष्मी)नी इपान सिण छे. कषारे कावनना 
saña (Puasa, जपःपतन, विनाश सते छवनमुड्ति तरे मया saad 
sail शाजा छे जवक्ष्मी(धुमापत्ती), खे yeyer पण छे. ते tal जासुरी 
छे, wal उमा [हव्या जने aall छे. विश्वपर्तणनी aage सायवचा मारे 
शमानतरे aell (sue) sA mael (घूमावती) विश्वनियंतानी योना iwa ay 
ननंती रदे छे. सापजुनी शक्ति जने asan शाजा धक््मी-जवक्ष्मीनों iia 
जे aMis इष्छपक्षनी जमावास्पा छे. रोछिजी नक्षत्र (मधा)नी भराणर समानार 
१८०० पर कये नक्षज (पुमापतीनु उन्द्रस्थान) छे, कया wi छे त्यां gan अने 
घरिद्रता छे जने कषा. रोछिजी नज (suat-amdl) 1 प्रभाव छे त्यां सुण-समाद्धि लने 
bA छे, [sta छि. खोर कुनी रोहिणी नक्षजमा कन्म चाव छे ते eundl[suen)ai 
suua, समद्विवान नने छे. 

as [Bina जेवो छे 3 निर्शीतेउपा धूमावती प्रधानउपवी योगासाना यातुमसिमां 
पोतानी प्रभाव Betta छे, बक्ष्मीनी fastet ell san खूनी स्तुति 4२१1 २थेवुं ओने 
3 amlbufawai जवरोप शामा न ३३. 

योगासाना यार मदिना सेरे L पृषकितुनों समय, खा समये जाप स्वप 
सनुत्मची शके छो 3 मननी यंगणता सने Gaa ची हाय छे. भआाशशजित ala थर्छ 
काप छि. wain e परी ऋष छे. युद्रमा वाहणमा हाती नधी, salts su 
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सुर्यं eai gdm ननी काय छे. तो. पछी wain, अछ-नक्षती आने. ताराम 
तो. शुं विश्ञातभा ? जा सर्ब तो जाणोधी ae क nt बाप छे, sdai तात्प 
A छे. डे सेटल शिव विदो छे तेतु अस्तित्व शून्य ad काय छे, alg ते ad 
मार्ग aada छे, सनत स्वगरोळाजची भार्म नवरुद्ध, [8qells- मार्ग tawa, 
सुनो ss मार्श नवरुद्ध जूने भस [unus माराम, पक्षीजो जमित थर्छ गा. 
dwu [aa बर्ष गयो, ऋषि-भुनिजोनां जनुछान रोड गयां. aeti 
सने ताराजएना प्रशशने जापारे जिडनारां सारसो खने छसो पपा AA स्थितिमा 
साची, भथा, aard द्वारा सन्ध्य प्रन समये manta सूर्यनारायक्ष जप्रत्पत भत 
जपा होप, अरण 3 जा अभये वायुमार्ज satawa यही काय छे जूने तेन! Gua पूवर 
manka थर्छ काय छे. वर्धानां वाणो, धूम्र वर्णना दोष छे. योमाजामा asa- 
निनाइना। आर्था पक्ष मुष u कास छे, योमासामा जनप ya S [šus suql wat यता. नी. 
सके, शु पात. 53 ! maia औरामे पज योभासाभा सीलानी शोप उरवार्त 
आर्थ स्वजित अरी! दीषु ud जने जिरिइघ्यानी 3681908 auau बापा डतो, माई 
amad साधे, तो. पछी ऋपि-भुनि,, तपस्वी, साप, गुछख्थो तो शु विसातर्मा 2 
घुमावतीनी जाण चलती दोष, यारे susan धुमावतीनु % sasawa हीय ते समम 
घुमावतीनी Guia Qu समम छे, डनी eset छे Y paded Geda 584 
MD ? सेनु bedia डोही ऽरी sud +. 

AAU यश्चन tBu ऋषोत्पत्ति याप छि. जेटने व्ह घुमावत्तीन याच wg 
अति uams छे. णो. ते नदी यावे तो, चूना! थर्छ dal वृक्षोनी. संस्यन। wd 
शतय नधी, नहीओनी घार! शिगिन ॥॥ य्‌, तणाचो सुड्छी कय. प्यूमि तरसी रई 
काय. पशु-पक्षी जने भानवो तरस्पा मरी खाय, जावु न थाय ते माटे शिवने शक्ति 
अप धरने शमिता Gemi जपाचे क पळे, शिवनी डोह तावात नधी. डे धुभाषतीन। 
wali सावी शे. syad जा जोपनीय ed वार was छे. 

MA- खाचननी घटनाओं माध्यमधी मछाविद्याजीना जावेशमां तो संपूप 
शरीर जावी क व्हाय छे, मनमा जिनता, शरीरने परसेपो, aga मानस लग 
विरली भाव पगेरेनो a पुभावतीना sunai जेटवे वर्ष ६२मिपान खोमासाम 
विशेष yuni बाप छे; 

aiei सर्वसामान्य नियम्‌ छे 3 पुरातन यही ज्यु, waka यत भयु, ugue 
कक्षाचा बाणे तो स्मशानधारमा नो, s नपीनताने। [वेळास यही sà नहीं 
पुरातनते ४७पपु जते. नवीनताने स्थापित sad A क धुमापतीनु drafd छे. 

maahi zels आणा अयो जाये छ कपारे अघी परिस्थित्तिजों विपरीत १५ 
छे, सत्ता छिनवाएँ wu छे, मिजो साथ छोया है छे, परिवाराची ulat मुण 344 
हे छे, पौताना होथ ते पार्या हेयो व्यवळार sQ छे, miaa मानछानि याप छे = 
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aia लागे छे डे ते er उरी Q तो साई. जापा समये योउ्प अुरुता मार्गदशन 
den पधाविषि AA घुमावतीती उपासना क मानवले Goil शे तेम छे, माता 
usq [l जापने नवीन कचन अहन 529. विपरीत परिस्थिति suya बत छपनभा 
Hytit WL. शजुजों जने waasuflal पर महार अस्या भारे धूमावती साधना 
agya छि. माता पुमावतीन शरण elal विधिवत Guada s AeA माता 
पुमावतीनी an पणर तमने मृत्यु पक्ष भारी शश नहीं, तभाई yl रला पस 
पुमाचत्ती साधना ननी कशे. जा मारो संपूर्ण विश्वास छे. 

Jaia मस्तिष्ठनी ui के aai जाव्य ते जनुसार तंत्वोना 
सूक्ष्मतम अंश, केने नापे g, परमाणु, Gås, भोटोन, पशेरे उदीम छी 
ते नपा साक्षात शिप Radi छे, विमाअरमा छे जने शक्ति तमती जासपास परम 
सूक्ष्म जवस्वामां संयानित छे, तेने जलम्‌ SAA भीषण uari sudl a-a निम 
siqui जावी रु छि. जा Raami dagui, तत्वज्ञात stat पुमावतीर्त 
sibit पदी शव, सोड ml इसोत्पन्त राक्षर्चि विश्वामिन पुनापतीने शोपता 
शोधला गापनी seu सुधी wualall गपा जने प्रश्नर्षि लनी जपा, धूमावती शिवज्ञान 
छे, गोपनीय विद्या छे wA सामान्य त्राह्मप्रोना जषिआर बैजनी Sata dl विधा छे, 


siseqy रथाद! घूमावती 





भजती, धुमावतीन स्वरूप प्यानमजमा mel छे 3 - 'काकध्वज रथाकूढा 
विलम्बित पयोधरा' सरते. sauet Raymi घ्य ना २थ Gua शोष्मापभान छे, 
waia ॐ पेन २५-बाउन छे, तेवी पुमावतीज छाथभां सूप पारणे 5 छे. तेने. 
प्रज्ञाभ, जडी stat डम yaad Ta-aa न्या ? तेनी वियारणा ४रवामां नावी. 
wl छे, 

uiel वात तो. खे 3 ma, आजची शोज परियित नथी, पोतानी sài) 
जूने अर्श नोलीना sA आगी खणमसिद्ध छे, परंतु saa @ 3 gudl ug 
ai wean छे. Ad रीते eiai Msa maai नसीण पण भध्याप छे. 
जाद uail १५ Raa ध्रमियान छोडी आगहाने वारंवार सा६ करीन णोबाचे छे नने. 
mal भीर(६पपाऊ) जने पूरी asd छे जने भृतात्मानी yA s-a 
नावाय छे, पछी कामे जड साधे शोष Pena w नथी | ak, जोजोनी मान्यता 
Ü suatu उभा Mgal ह परती पर जावे छे. suu Marda Sa दोप छे, 
ने स्पर्गमांची नापा पूर्वके द्वार dat d] क्षेम इशणतानी wasl माटे “saan 
जावे छे, खने आदपकषामा Haaah ydi जात्माने शांति आप याप छे. sus 
[sat] नरा खमे विपराण नहीं वैतरणी पार बरवामा पत्त सापड नने छे, तो. 


१६ श्री yaad मछाविधा (सापना सिद्धि zeran) 


पछी जावा परोपरी aal cim वितृष्शा शा भाटे? खरे, शनि मढाराकषनी 
ससत mamen दयमयाची नाज छे त्पारे मुंजण खने शनिपारे maA भांडिषा 
vua atau] शाने मछाराइनी कप याम छे जने yhli sata बाप छे, शनिवारे 
स्ने चारो. नांजवाधी पक्ष शॉननी पीडामांची मुड्ति मने छे खने रोखरोख आगण 
waad तो पितुदोधमांधी भूलि भणे छि. 
साहित्यमां saa माटे 'sus' खने a sÀ sts प्रपोज saami जावे 
छे, साधणे, जा HAA पर्यायवायी समकणे छीजे, परंतु Que सेरे naiai 
नवतो. MaA जने 'staU salg yal आगडो AA आर्थ छे, awai 
sadi पाय अरनी जतिनु as[a प्राप्त चाप छे. ते जा प्रभाजे छै = 
"ये ब्राह्मणक्षत्रिय वैश्य शूद्रा: काका भवन्त्यजपञ्ञकास्ति ।' 
स्थात जलप, ABa, वैश्य, शूद्र, नने aiar खो. पाय खा[तिना आभो. 
स्वभावच sga बण जापनारा दोप छे. तेजीनु पर्शन ज्धिजोंओ भु रीते. sd छे 
ते Hga अक्षर साठत aia जापवाना सावे छि. 
मु 51243 नइ क मोरो, मोरी mia, 55श otai, अण iad ala 
छेते राहल तिनो दोष छे. पाणी जाणोचाणों, तथा नीवा-पीणा मिश्रित वर्जवाणी, 
धुण शन नोनवावाणो, जतिशप शुरवीर sai क्षज्रिप वर्षानी होप छे, पीणा- 
गील ia AD 565 सव्य Alel यापा णी जत्वन्त at mos. olaa हजी 
वैश्य तिनो sàqta छे. राणी रंजवाणे, gah, dan स्वभाचधी usa, पक्ष! 
Hds sladd seid शुद्र आतिनो होप छ खले. विशेष 5रीने mw, ताणा 
yua, Mofu, alou anu सुधी नोबनारो जेपो stat अत्य अति स्वामाववाणो 
दीप छे. sum जगणे HA माळ छे, मेवा 58 नत्रवपूर्व5 8 छे, अनध 
वषान su गणावाणा stall वियार sadi केरे, सडे मने agat ati 
iadi aal [नदित छि. जनु Sm dat हिंन-3, द्विंन-८, Rato, Rori 
पास अरनी soil काति मधी suguas धाय छे. 
जापने बाशीने a बशे 3 - त्वारतीष साठित्पमा विरशिस्ती नाविज्ञणोंमे 
Muar सुधी संदेशो ulasa भाटे डावाने diaa ध्या छे. saad अंब sia 
कणपसिद्ध छे. AA अर्थी: sad ua लनी छ. yalen बतानी साथे s गानों 
पोतानो राज जाक्षापव। बागे छे, A विधे वर्णन sd छे 3 - 
“तिमिर्दस्तनो हन्ति शंका शंकित मानसः । 
वर्यकाका: वयं काकाः इति जलयन्ति वायसाः ॥' 
anig सवार चता w [तामरळूना सूर्य अधठारनो आस saq uD छे. 
आगीने शंशाछे 3 - [तिमिर वर्ण (#ण। रंग) ने sitsa agu समने सूर्य जापणने 
3] न ते. Aae माटे भधा S समवेत स्व॒स्मां नमे stats छीजे, sts 
MUA अवो seee sdl मुंग छे. 


थी धूमावती महाविद्या (साधना सिद्धि रछस्पम्‌) 1a 


mala s ai जेब GQ[Ra पक्षी छे. परंतु Glstatuds जेता छापननु 
जध्यपन उरवायी कावा मणशे 3 saad खतिमा के asye छे, है alau 
umel छे ते मनुष्योन पक्ष हुम छे. 

sañ diod, णुद्धिमान, पीर अमीर आने संपेहनशीय मेमाण पक्षी छे. 
SUL जायुष्य सामान्य रीते २७0 थी. woo पर्ष yli wati सावे छे. 
पोगशाज्र्मा wuda slys sail साधा ulatj जायुष्प लंजावी शडे छे, 

sai छुपा निवास ३२थे त्यांची सज्ञान, मृत्यु नने आम्‌ sa ओस "भुमि हूर 
wi. सर्वभाजीजोमा statü न्यूनतम्‌ आमुङ घे लन बजा सृष्टिन जाजण पपारवा 
भाटे पोताना शतायु ऋचनडाणमां माज जंजपार संतानोत्पत्ति 5२ छे. त्यारपछी a- 
soani चीर्य पैत्पाध्न % ad नधी जने आगदनी माघ H(A तो सेंड 
वार हिंड sui पछी कर्माशय w पी wau छे. गळे भइ क जतरनाऊ माजी पक्ष 
छे, पेरली चार ते पोताना Fal नाण पक्षाजोना मालामा मुडी नाते छे, तेजो % 
तेनुं पालन s3 छे खने ७यितर समये आमडी पीतानों eiA ब्ध नावे छे, सर्पधी 
ais पेम suq पोताना sawa उरे छे, पोतानी sus [तिने 5२ छे. 

मा धुमावतीना सामी साये पण चु % वर्तन माता पुमानती उरे छे. भा 
पुभाषतीना सापाने aiad ओरी ताजात ६5 पा शकतिमान बती तयी. माता घुमा पती 
uana Ñy पश अरे छे, सापओने अहीर ६३ पप डरे छि छे, पुभावती साप मृत 
yaladi हसे छे प्यारे क थाप छे, ना जे w शाक छे 3 के a Aaa 
ua wdd छे. 

HA As रोरधीनी 250 भणे तो तेने पोताना साथीजोने णोषापीने बेबीने 
जाव छे. AS aj मृत्यु थता. छ सेरी sad मिनिश्मां Ao १४ शाय छे 
खने शीआतुर यही छाप छे, मृत्युची मातम मनाचे छे. नधा saaal mou धने 
Mdsl Sia संस्कार पछ अरे छे, आनी छाया saam छोषी हत्याराने चनो 
मेगा मणी É š पक्ष उरे छे. तेमनी पोतानी As Yaua डोप छे नने होषित aA 
६६ yA अरे छे. 

Bad ë 230 पेण sut खोड विऽसित पक्षी मानपार्मा जापे छि. कायाला 
स्वत्माचमां ainue पण देणाप छे. न काणे. sll जा odoj पक्षी धूर्त shut 
छाये Geg भनु जाव्यु छे | ये नियारो अगो माज deai aai सेवे छे, जेट 
y Ad ते णञ्यांने पोतानां संताननी tss घाणीने मोरा पक्ष अरे छे. ठी क माता 
घुभाषतीनी ममता] qawa तेना वाळ stall योनिमा अगर nd tea छे. 
डाग Shuti गय्यांने गेरणो प्यार अरे छे 3 wes ते पोताना संतानने 5३ छे, 
तेनाथी पक्ष जपि+, भपगम्नर awaq yenid AA Sh पाय खने डके पालन 
ह्यू, तेजो A मासना छता ने पिता मुक्वरी जया, wat ६४ yati ət स. पावे 


që श्री ymad मद्याविद्या (सापना सिद्धि qawaq) 


हुप पायु, छ पर्षना थया तो माता पक्ष मरी g. घाव भाताजे क पालन पोषण 
m. प्मजपान णुद्धने मातानु GH न मणतां घाव A GBR sul. ‘adn Geal 
ya घेनार इष्छज पक्ष aiei हुप पीधु, saan छे डे माता. Siue beul 
qa सेन।र रामयद्रछने Fbl दूध पायु. sl सीता व्यूमिपुजी हतां तैमनु पालन 
um wab sd. जाव तो. छे 'विलम्बित पयोधरा' yada qasa 
भाता पुमाषती Rai पयोधरा बने बनेतान St समापय नाचे त्यार नीच 
aiy iua वर्धनी aace विनानी Baal धाव dli werda पक परे 
छि. ते. ŘS dad, एष्ट स्वत्मावने Mim idl दुष्ट स्वउपने प्रणर उसे छे. 
saeu दीर्घक्ञल सवरोप नाणनारी दीघा खने मालन aa पारणे sidl 
Baraa पज णन छे. ते [sa पक्षीनी भाड स्वयंभुङता। स्वेरावेदयारिजी खने 
wael छे, ते सदनी dans शक्ति bat नामा Ara शडित छे, ते [विष्वा सरे 
पति वजरली छता mai भेडी अजुमनारी Braka शड्ति(पक्षीनी ५४5 
वियरनारी) छे, सप [B% 3243394 आनने वाहन 230 स्वीआरी पोताना 23441 ष्यमा 
स्थान जापी 'आऊध्पक 381321 seti ते घए छ पोज्प छे, आगन समान SEA, 
अधुन, पात्मष्पमाव , बुद्धिमता, धुत, gaea, मोणप नि yedi संमिश्र 
खन्य्‌ 9४ माती-पक्षीमा हवा मणतु नथी. हाम णे८६ वियिन स्वत्मावनु पंणी छे. 
एमा अपि 3268196039 ने उष्छाना प्रिय पक्षी तरीय जोणणजापेत छे. Qua 
amj छे ॐ - pad dy छोजपाना विरळना ्रहनाणानोनी साथोसाथ statuaqlan 
पण जन्न-हणनी त्यान उरी टीपो छतो. तो. पछी सावा, Mana पक्षीनी usu शा 
मरे? 439342 तो Saa कनछावचननां जत्पिनन जंग छे, £5 aelel इवि 
ewj Q 3 = 
yiwa जे साथी डवे 
नी उच्पना ॐ, स्वप्नो ॐ 
लोगो में रने वाने 
गांव गांव 3, घर घर š तुम 
waad, Baul डवे, 
yawaq 3 साधी ऑन 
gs पि, पात, घारिल 3 सम 
टूर तधी रहते इम से तुम 
šad अधिन, sala परिश्रम 
uyuh, न दिद्वासी वे 
yiwa 3 साथी आवे, 
जापा yama साथी कागदा सेड क जांणवाणा होप छे रोम süt 


ग्री घृभाषती भदहाविधा (सापना सिद्धि रछस्यम्‌) qe 


छे, परंतु saud aii QQ जे5 w डोव छे. ते जे gl जामा हरे ते 
नाज ते Qó nb छे, जाने माटे खेड मयावेत ज्या um छे ॐ - 

Ssa Basadi वनवासा ध्यमियान जवान राम सीताछना wenn 
नाचु 3813 सू जपा हता, ते ६शमियान छन्धनी पुज श्रयत stətst ३५ ५२७ उरी. 
त्यां नाव्यो. जने सीताछना स्तन (मात जंग) पर यांच मारी, तेमांबी बोढीना टीपा 
पडता. रामळा जी भया नने भून वह कोप उरी कयंतनी badd aa जापचा 
maqi UÀ ed mens Gua एपिवस्लनों Haudi sql छोड, जा 
Rugai प्रयोग maaa विष्णू % खणे छे जम siai छे. Sea भून्‌ क 
शज्ञाशाणी खने जळे, छे. जाधुनि६ मिसाएचनी भाईड ते मेनी पाछल ud जाये 
तेने eiad नथी, कयत प्त dsl भुन क भयभीत बयो खने तेनावी aa 
माटे जन्य faded सावता मांगी. ग्रहमा, Beg, शिब नने ga Heel 
Had ना पा, Da तेणे ma रामना शरणना % aad पडु. 

maaa शमे एंपिजस्ननी पक्ष ualer adl wail दोह जेब शरत मुडी कयता 
समक्ष जने इक्षुं Y - ss iad mist तो उरवो w पशे तो qr तारो saa यरे, 
पछी greiet solat थता. रामे Atsa उप घार्मनी सणी बडे करत डड उपमा आावेल्षो 
तेनी खेड खाण होती नाणी, जा Ea शक्षिना प्रभावधी माज कपत क नारी परा] 
समग्र अगळातिनी ओड जाप व्हती रडी. आअजरे aa जाणचाणो छोपा छता भुन 
के यपूण जने थेर पक्षी छे, à ASA मिज नथी होती. तेनो Suwata, अपाक खने 
aiya ६रे5 नडूयिऽर da छे, ते. पर्पावरणनो, vas अने Reer ua छे. 

ymad RA sutuq ag y Wava छे. amaai म्हापिपंयमीना 
दिवसे aloi एपयास अरे छि. मात ननाची sA पीरसे छे नने कथां सुधी aa 
तेमां याथ मारे नहीं त्या सुषी ते. ीलो. उमती नयी. ते लातमा #गडी यांच मारे 
पछी y अतपाणी खी. कमे छे 

वनौषधिनु पण sutuq अदभुत ज्ञान दोय छे. वितावरनी asd, छना 
स्पर्शमाजयी मोसंमोरं ताणा well wa छे तेने माज आभर क जोणणी शड 5 


sis pisiy रने धूमावती 


शिव जने. शड्तिना ayra पर समा Mia याले छे. परंतु भे भनेन 
किमाषनवी नीक शतची Geu थाप छै, तेतु नाम छ yaad. जा misel स्पधा 
गोपनीय शन्तनु aBa छे. जा लधन, मुता नने भोक्षनी स्थिति छे. जा Raidt 
वैज्ञानिषेञ समचा माटे ऐ Mudi su[ तेना साधार तापन पिघटन uell प्राप्त 
सूक्ष्मतम. संश, FA जापणे अणु, uag, एबेऽद्रो।, ओरोन 44] जोणणाजे छीन, 


२० शी धूमावती महाविद्या [साधना सिद्धि sasaw) 


ते विजार भने साकत Malae छे. शन्ति तेनी. नापास परम्‌ सूक्ष्म नवस्थामां 
संयालित छे. तेने ननन अरी "भीष taad खख-शख्ोतुं निर्माण ns. जयात 
draguni तत्त्वज्ञान द्वारा ausi प्रय शाळा. yada जतुसंधान 853. 

yia प्रधषजणे yael aada अड Gawi सुर्य, यंद्र, Amal, 
dar, जज्नि, वायु, भूमि, अण भधुं % प्मक्ष्प ननी खय छे. तो पछी. ऋषि- 
ymai, देपताऱनी 8७9 व्ह तेना maail नयी श्तु नथी, wedani SA 215 
दिवस जापणे पण शीना भक्ष्म भनपानु छे. aru, अभक्ष्य २देवाथी. 31 जाप | 
सोप्पे 86511 तक णनीज तो जापके ASA तपो जापी ml, vuugi aan 
Ast सर्वोत्तम भोकष पाच ननवानु छोचुं र्ये. हन्मेक्षाने जप aa भरवा 
क छे जे सनातन Phala छे. तो. पछी. मने Gere saat qut nó शे, भेटे 
हीने तुप्त उरवा जे साप ada छे खेम मानच श जोड़े छे ? 

परंत कपा Mesas? घुमावती मळाविद्यानी वात अस्त छोएजे त्पारे 
"काकःचज रघारूढा' धूमापतीन। रघ उपर tas एपर स्थान पामनार जने घुमावतीलु 
चाढन भननार अ गोण दोह शत? गवो वियार Lesc जावे क. yayi 
Aun aA sedd पटनाजोना साक्षी जेवा. sts-a[Q, % #5 dlw तरी 
सोणणाप छे. sts योनि प्राप्त जमर 55 DA sus मुशु flap yaad रथन! १७५ 
छे, हैं पुमो खने sadil चरनाना प्रत्यक्ष ew छे, जन डोह सामान्य aia) 
aurad ya न 53. 

तसि सावेना संवाद प्रसंगभा 'पोजवासिङ waama नामड aiani #5 
qe Rs wala së छे k - 

Uà पसि | छपे तमे अहाना पुन छो. yanai जष्टम सर्भमा तमे मने 
मेला छो. इये ४ तमारा खाऊ नभने पाह sj छ. AS ai तमे wusumall 
Gam धाजी छो, शमा कणथी Geu बाज छो, Agu पवनची Get धार, 
छो, शोना udal Gut बालो छो अने ओभा जग्नियी Geu थाजो छो. 
ú मुने | ज। पृथ्वी, पाय पूर्व सृष्टिमां सभुद्रभाथी sagu maA पाय वार झडी 
छि, ते में WÓ छे, जा समुद्रने संपूर्ण जौषधिनों रस पामीने देवता तथा Hyd 
uia वार मंधन saqi में at छे, [छरसपाक्ष जसुरने जा पृथ्वीने जण चार पाताणमा 
तश wai में कोयी छे. Ma भगपाने, eE tas पुन बहने मारा 
हणता. ह छडी पार क्षत्रिजोनों क्ष sta छे. छे माने 1 24520 siyani विष्छुना 
slaad सो वार में su छे. नाल वार जिपुराद्रुरोनो क्षय, Q वार घक्षपक्षनो 
नाश जने ६२ पार sisal हनद्रनो विनाश nai में S छे, हेमा परस्पर wadd 
युद्ध uia छे जपो शकर खन. विष्यु वस्येनी edeier suguaq मारे संग्राम ndi 
में साळ पार जोगी छे. 
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yala naul Ga2wa2 aña छे नने. तेधी पुरंषोनी शुद्धि न्यूना[१5 aqull 
फियाओंडना जनेड AAA 5रीने AAA Gaz2uaz पम में और्ध छे, छे मुने ! जा 
रामाय नामनी Gea, सो. बाण पार इनु ४ स्मरण 83 छ; 3 फेनी संर 
जान, छपा इणूनी. भाइड छे. तेमां रामयंद्रछनी माइ व्यवहार उरवो नने राषक्षनी 
पेढे व्यवळार न pad मे संघणु चाल्मीडि मुनिम प्रथम स्या मुड्य छे, जागण पा 
प 331191 नने वणी इरी भनावाओे. तेने तमे तप्प 3रीने काक्षश, ë मुने | वाल्मीडि 
नामनी छाप amat लीके ओठ पाल्मीडिष रमायला eà बारबार s छे, ते ael 
काप छे, वणी इरी ते स्थाने. छे. ऋफ 3 घाय जागणनों कु uia मणा कुतो 
दोय नहीं ! à मुनिरिव ! जा मछारामापण्नी तुध्प लीके मछाभारत A Ag, 
व्यास नामन छने aa la ओर्छ छापने प्रयमनों विस्मर बयेलो सामी वार 
इरी स्ये छे. थी रामयंद्र नामनी, विष्युनों जवतार राक्षसोना क्षम भाटे हवे जगियारमी 
चारे कन्म लेशे. 

ú अह्न ! [Quq भगवान नुसिडडप धारण अरीन Geist प saara 
[aou sanu Seu केम सिड मध्याण छाथीने मारे छे तेम जा जीका चार मारवा 
aru हे मुने | yeli प्यार sa saqt ayta घेर [Qw aq सोणनो, जपतार 
4A, जा wadal जाति समरी अधायित्र पफ नधी, ने गे अघायित्र हणाय छे à पछ 
फणूना परपोशनी माडू मिथ्य! छ sau छे. siyani uiga जायारने १६ 
53 छुँ जने. सत्य युजा उणियुगना जायारने ute. 53 छु. beas स Aelel रदित 
खने पेहोना जोधा रित पोतानी एकची वर्तमान पपेक्षाने पाध 83 छुं छे रह्मन ! 
Yamts aaf मनना मनन व्यापारची उत्पन्न बपेक्षने मा हर छुं जूने भृष्वीना विरथी 
र्ति घत पनन डप ña खेवा च्य सर्गो माह ss छं. 

ë अहमन ! जेपी रीति हणती as समस्त रेयना मुडतापुड छे, पधी सारी 
नथी. duy समा पह्ार्थ सर्वे % seua उरता बा saa हेपावाणा छे. माटे Qui 
महात्मा पुरष स्थिरता डेवी रीति माने?" 

खा. Ü suyla ulat akw संभणावेन पुभ-षुभानारतु धर्भन, ये. 
Maa खे. Geam थाय 3 sus agido शोण? जने तेने मनुष्य, पप-धानपर्नु शरीर 
न होथा छतां आड पोनि (३२३ शरीरोमा जा et ज्ञान डेवी. रीति थपु? जले. 
डा योनि मणपानु अरङ्ग शु? जा प्रश्नी इते जागण वियारीज, ते भाटे 505 स्म 
इधानो mad ररी छे, 

Rieur भनने हेवर्चि नार६छ क्वे छ 3 Mau iya मन्वनारमां. 
deR नामना भुनि विध्यायणना जे5 प्माजमा तपस्या sR, तेची. जाक्षुमां, 
तप saq dall सशिर पक्ष जापी जपा, समत GUT सापनी माड S#5Lat 
मारता दीस तेम ARRA sgi 3- 
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'ह लाजपत | शु सम Bami खापने तपस्या मारे SL6 स्वान मणु नयी, 
वषा. जाप तप घरी चहो? जा Zls नथी शागतु . जाथी मारा जेआन्तनी मंज थे. 

जा चातथी सशिरा पक्ष णजगड़वा जने. Saat eno = [URW ! जा तमाम्‌ 
qe भछाविष्छू प्मगवान नारापज्ष माषपनी छे जने जेरक्षा माटे खेतु ताम 'भाषपी' 
छे. जा डोही भारा 3 जापना ued मिवळा नधी, मभर नथी 3, जा. नगा 
Lead ऋपिनोओे सर्दी तप्‌ s छि? जाप जा ५६ चशता दीवा छता सापनी 
माक gata मारी रहा छो. जापे तो साप ननीन id ASA, काव, जाप सर्प 
ननी अप जने magae agal जापने पुरो mu रहेशे,' 

जा सांभणीने पेधशिराछाज उल्लु अ "तमे तो काणे जा gai हू घुमत 
सन जाव्या हता. नानी-नानी बातो पर baed डोष तथा तपोनाशनो Gera ? जा 
तमाई आभ अज केषु छे. भेटले तमे जा पृथ्वी, पर शण्द saai जड Hal छी, 
'कार्यार्थी काक इव को त्वं काको भवदुर्मते । (गर्गसंहिता २/१०/१) HEA तम satil 
% "Ú काव." 

तेजो भेनेनी ६:७६ स्थिति AS À ध्याणु जवान त्या माट चर्छ गया भने 
केघशराने जागला wami जलीय नाज. थने स्ववरून mj तथा जश्वशिराने 
आङामुशुरी mat जाशासन 3403. 

साक्षात्‌ काकभुशुण्डोऽ भूद्‌ योगीन्द्रो नीलपर्वते । 
रामायणं जगो यो Š गरुडाय महात्मने ॥ 
(गर्गसंहिता, वृंदावन खण्ड-१०/१५-१६) 
शिर त्यार नील uda पर साक्षात पोगीराक samaji उपमा हत्य, 
THG महात्म gA रामापञ्ञनी अथा संग्मणाची दती. 

seyyid सन्य As wadd sut भानसना rsisi छे, हैं 
“ulat [ËR मछारामापज्ष'मां मुजुंअण्पानमा aai कन्म वृत्तांत छे ते सन्य 
wti छे. 

Ga seyan ssai नषोष्यामा शुद्र तिमा इन्म्प छता, त्पारे 
तेने धर्म, sd ७ शान नहा . जपोष्यानी yeu विशे um तेनो. 50 ऋ षत 
न उत, धर्ममा 3 छर्म श्छ अद्धा न डती, Quq सेव तरीके आर्ष sd. ते न्भ 
पूरो यता मृत्यु ना६ पूर्वन yerdi नीको कनम्‌ a suti धयो. uig तेजो. 
६२६ aidd अत्पक्षीऽरण माता रवा, दिज्ञासुनी माड प्रम्नो परता रह्मा. तेजो, 
जावन नास्ति छत. Hasal, किज्षसु नने एखरची शोष असनार नपा पुरेपूरा 
aie क होय छो, नस्तित भाष्त अरबी य सर्चची gdu स्थिति छे. नयोष्यामां 
usun yal खेटे पूमता हरता. seille एनम जापी गया, aa 
मुदयातना MAHI. नास्तिड stso4 s] lean as माण शरण धीषु, जावा पूल 
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% पाच नने Rami छतो... तेले susejsi lena दीक्षा जापी Rana कप उसना 
मारे saj जेरने Makaui छी तमे aiaa शिव छप अरवा माड्या, पछ गुरुर 
saj मानत. नहीं, तेनो आप उरता छत! त्यारे agen पार्या परंतु तेभने माम पा 
sul नहीं, नियारा agaw Sd पश de नहीं. परंतु mabawa अभर बए अधप 
जप्यो जने त्याची तेने लगाती ysu. इरत इरत तेमने बोमश-हषिनो मेरो छी 
304. तेमनी साथे ajil सदेवा घाऱ्या जूने 825 पते प्रत्यक्ष प्रभाजनी चालो. 
% Stal AAL जूने GUA प्रत्यक्ष ali भे तेनु रर इगु. नेमे. चरनी परत्व 
ta माटे हह पडती, गोऽ दिवस aus [Q शिया खते तेमने "आमे यह wa' 
खेवो आप आप्यो, तो Met alw पोतानो मत छोड्यो नही. जाणथरे ऋषि घोमशे 
द्वित बहने sl 3- 'मारो श्राप निष्ण नहीं थाय, तारो susah [tui नव्य कन्म 
W sA तने जपोष्यामां औीरामबंदना उपमा uaa प्रभुनां धर्शन चशे," 

uq आउन्योनिनां mada अयारे डेवी रीते इनम पारण अरे छे तेनी कधा 
tiaau महाराभाषज्ञभां चर्वी छे ते काणी. 

515(५श 229 महर्षि पर्सिछकने së छे, मारा हन्मनी ज्या तमने ७६ ते 
aimi- 

'छ माने aay | विद्या, vid, auaa, सिद्धि, स्थ, Gual जने. 
sana खे. शंडरनी माठ योजिनी छे, ते पीजिनीओो umie समाष भाटे 
awal dag नामना Aad पूछ sadl edl. पोतानाथी aia Bawi 
siza anal तेमनामा aie aa natal ते जष्टमातूवाजी पीती 
प्रामाच षतापवा प्मौष्डनार्ें sis2- ustui anei पशुनी ५55 पार्पतीन मातीने 
देवा बागी जने वणी pl पार्वतीने amaA 3रीने शंडर साथे तेमना विवाछ saqt 
aal., जम #रीने [aso असन्न उसी. adl. तेमां जवंजुसा नामना पोगिनीना 
पाळून iss मद्यपान उरवाथी Gan बघ तेमना मांनी खेड सपा अलन्लाना रेथनी 
dAil साचे AA संडी अरी, केयी तेने Aidla पुत्र Qaqa यपा, ते जापानी 
नारापनाना Haed सर्प जात्मज्ञानने माल यपा. 

जात्मज्ञानी पुजोने तेमना पिता alis निवासस्थान नत्ताच्यु, ते सरवे Miell 
यया Qa परमपदने पाम्या, ते Aida प्माशंजोमा हु. Hail ste नामे छु, 
परमेश्वरीनी sul जप्पंत Faseodl छु, waid छु. Hud निमित्त ५७१ aell 
४ पण व्पयरडित छु. wadd मापाने wa खे nš छु. [Ran नतावेल seuqa=tt 
धतामं हिर्मां निवास 53 छु जने. màu उरी viel ag छुं. छे मुने ! केवी रीते 
मंध्ययक्ष पर्षतना amel daaa क्षीरनी बहेरोथी पूर्ण naat छे तेवी रीते तमारा 
stael aà ४ जान॑ध्थी पूर्ण मन्‌ थयो छुं' 

खी मास ध्यान SL तेवी ना णत खे छे 3 85 भुशुदीकना पिता alast भबंलुसा 
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qme योजिनी igili पाळून छे तो खे sengl के मछायोजिराक युजानारनी 
घटनाना इषा छे. भाता पुमावतीनु aet भने तेमां अशु w जनुयित नथी. तेनी 
Aimad atis tad साये Add रछेशे खेमा मनें शण नथी, सामान्य 
s धूभावती aid संयालन उरी वश्य नहीं, खे माटे sus mailo w पोज्य छे. 


सूर्पल्स्ता घूमावती 


भगवती घृभाषतीय पोताना wtqi au i (srl) पारण stel छे टले yarad 
yeru पए sdua छे. gani yui पारण sal घुमावतीलु स्वरूप us w 
विजिज खने रळस्पमय ननी जब छे. auai aee नांजों जने विशिष्ट रीते ead 
AEA sak अने जराण सना तरेत % सारा जनाव्हयी aa जद्षण बह जाय 
छि. Umil उमर asd राणवा भाटे जा पवनली EA घ्यानमा लए सूपडामा 
siy मरी लावत aell जनाइने खोड पाथरणा एपर GAM नीये नाज छे, 
FA वा देवो sú छे. जाम जनाव्हते पापनी संयोज घचाची उयरो छूटे परी satst 
si सांगे Aei GL खथ छे नने परुन॒छार i हाणा साज यही पापरला 
G५२ Asa थाप छे, जाम ऊयरानी aiya sahi वपरातु yui wygl जने 
(५0 सापन छे, संसारमा पण जने॥ पनरना प्रदूषण खमे 
5313124 stat A 3र्मना दोषने ॥रफो सत रछे छे, के समाक जने प्राक्षीकपनने 
माज [Asal नीव छे, जावा satat जने ५६५७ ६२5२ मारे W otəta dl पूमावती 
पोता wtqi २५७ परफ अरी सुपदस्ताहेची ननी छे. संसारमा चणतोीवणत (अपना. 
वर्ती HEMA, उपरे HA दूषित तप्पोने सुप 8णवापुनी सळापथी. जलन अरी शुद्ध 
सने, उच्यापरी ddA समाक एपयोजी जनापपानु आभ माता पुमावती अरे छे. 

Wo नपम छे 3 सर्चने neraq जूने नवळनननी छूट छे, A rgi नथी 
3 लघु क मदन. 3 daidi AH खने aiene दोष. Sa मनन 53 छे 3 
aaaf ७३ छे तेनो. पोताना अभून sm भारी नथी war. Maw तो. साप$ने 
प्रसन्न वर्णने जाशीवाह जापी है छे, पछी ते राम होप 3 रावण, बाडे साध da 
अ योर waa हेव बोय 3 दानव भपानु अनन तो बाप छे, परंतु साधु स्वामाववश. 
साधुसिककन) चु मनन नह्य प्रभाएमां थाम्‌ छे, आरण 3 ते अहनननी. मातम 
Gated दोय छे, कपारे beau योर ५९५५०५ ३मा जसंण्य चोरो Gated 
sl awai इरत! उरी Š छे. जाम यवाची तो Ea संयाक्षन णगदी w सने. 
sid ह घाय छे. Aee मारे के शक्ति संतुलन, रवी राजचा भाटे, सृष्टिनी ayel, 
[sd जने विदन ननी dell संस्यनाण मुंत्पुने छापावे परवा w पे छे, जाम 
धाय तो क संसारमा स्वस्थता रने ताया जावे जने समान पिजासोन्मुण ननी शठे. 
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आापडे समाकमा ने मुण a जल मुष्णवाणा, यार iaei प्राणी जने 
मनुष्यों तेमव्ह पशु जने भनुष्यना iMa Aad Marl wa घेता फोर 
सने wla छीजे डे तेजो. wa लेता छ मरणने आरफ यतां होय छे, gla स्वयं 
जंपूर्ण [hur s M] संस्यनारनोने ug उरीने आमना क समाप्त 5री है छे. beela utasa 
जीमारीजोषाणा मनुष्य पण geill मृत्यूने आफ अरे छे, युद्धमा भयउ नस्संडार 
थाय छे, डरती जापति, adaut, qatati, aaie 3 ६प्कणमा उस्लांये 
melai dlui खाम्‌ छे, जाम जजाण मूत्यु सूने प्रधषडारी तोडान जावे त्यारे घूमावती. 
शक्ति सड़िय भनी छे खेम समळ Aa. जा रीते फो मा पुमाषती सड़िय न नुने ती, 
sa पृथ्वी! विक्ञाग खने [sat मनुष्योची जने खनेड महामारीजोथी असित मीनो 
छा wat, yel Mane wi % + श. पर शक्ति Agari सिद्धांत उपर 
समयोयित साक्ष्यूड़ी रवा भारे सुपडा uad aBa भनती +ë छे, 

सापूनी दारा सापड छैपारे धुभापती AERA पत अरे छित्पारे साप5नता छावननी 
HEH 24398 (8418 छि. माला धूमावती सापडत पूर्षणणना seii, 24 [Basta 
खनने Eid mad Gaan उरी है, अन्यथा वर्तमानमा बमत Putus खने स्वस्थ 
maqi MIA nq onima ह छि. 

waaa 3052 स्मशानवासी छे. ते. Ente] Qu aali sš छे. मरन 
» साठला नाचे aeia पुली eudi छती जे uw पूुमावतीनी क सापना छे, ते धुलीनी 
au (mal ज्याना पका मनोरथ us sarj जमा छे. Grini 
मडाआलेखरने पस्मजारती समये रोष Ramid Qua sai खावे छे. 
aded सनये [Boa [Q aaz, 58, जाए तथा ६६५ उपर मस्म धारस बरे छे. 
सापो पक्ष स्म धारण हरे छे. पश्नोनी yala मा६ पज्ञनी मरन नपा बोडी पारस 
53 घो. छोणीनी मस्म पए छोड. पारणे करे छे. जाम aai विधान पक्ष पुभावती 
सापनाना अंतर्गत जावे छे. भाशीमाजनु wad खते Susu बचा छे. संत्ारनी 
प्रत्येक qag जस्मापशेष w बचानी छे ते ot पारण उरनारने स्मरणमा 248 wal 
छे. पवित्रता जने शुद्धीषरज्त धूमावती सापनानु अतिइल छे. खे. नाफ्तिऊने जासतिफता 
तर घोरेनारी जास्तितानी हेची छे, Mad sel श्त छि. 

मोस मोट uysal नने राकपूरूषो š नेतानो पूर्ववाचनमा stal suil 
Qu क्षणने sta पर्तमाननो प्रभाव खने 38 जुमावी हता दोप छे. विश्वामिजनी 
va waad yalin अत्मिश्नत्त छती. तमना कपनमा युद्ध छता, [Bat adl, 
digua ed, मेन्‌ डती, + काले baii gaill atg कवन aq ! तेमला. 
माटे भहर्षि-पुह ugi छ gda ed. पुमावती sea आत 5रपा भाटे तेजो वाइन 
छता. खावन Fd मण्पुं तेवुं ह नंतज्जण्‌ सुधी dye सुपी यावे खे छतरी नयी 
जूने खे A जनतुं पक्ष नधी, 
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ud matyi aa जशो घोर ua ut छत, भानो. 3 जेब ms नरपु 
न्ह छता. परंतु Ea युद्ध ध्रमियान फे नरसंछार Wa तेनो Rea Quad मानस. 
परिवर्तन sahi stama m=. पुद्धभूमिमां के विरद्धित जावी गए जने भौद्ध 
पर्मना जनुपापी ननी जया, mwani परिवर्तन seau जाव्पु परंतु तीजताजो जोषी 
HE नरीं, 35 वणतना नर tuy जशो5 aà शांतिना अयार5 ननी जमा. 
प्नाउत aM Guzia eais, wuwa, मध्य AR, मोगोलिया , यीन. नने नेपाणना 
(नेच sa योज्य खसंण्य [Das मनुष्यों तेना yaral ias ननी. जवा. 
saisi भाण मुख्या मारे माह SIHI जावे छे, आरक्ष 3 भला ss A स्णार कत 
dhen HA छवननी नामीसोने waada तस्म उरी elai छे. जाल wa शरीरेनी 
नडत छे जने पूमापतीची शुपश्षापना छे. ea senad खने [usutay 
aa [Win छे, 
wa uqa [alle छे, भेभा कपारे पण साङसुडीनी Qu दिशा परिवर्तननी 


siame व्हाय छो त्यार सूर्पहस्ता पुमापततीनी जावश्यकता wasa पठचानी के 
जे [नेताना सत्प छि. 


घूमावतीना ऋषि पिप्पताह्नी sən 


धुभावती तजन ऋषि पिप्पल्ा६ vaf छे. खी मडि पिप्पक्षा८ विशे धो 
काणी लने ने Maie भानत ऐ प्रथम सवाल जे जिमी घाय 3 पिप्पक्षान sum? 
तो मने siad मन चाय्‌ ॐ galya शनि uea, देनी साउसाती जने नदी. वर्धनी. 
uida समपमा mamal हार so भने तेना नाभगी उपी G छे ते शाने. 
मडारावने ARAL ज्ञान जापनार setal 23३ महर्षि Mene ent, परंतु 
शाने HRT Ast समयमा महर्षि [Quq eat, पज छोडवा नधी, जा [Qu tts. 
महर्षि ६पियी ऋषिना पुन छता. 

tE ऋषिन भेना मिनसे मून मार मारीने तेमना ४७३४ तो iva erl. 
परंतु mg धाय झुमायायन 3 Souà dwad मंज हारा ६षियीना नस्थि awra 
णूनापी टोपा edi. emal कधि परम Mamat छता. 

yra संछचनी मंजविद्या सिद्ध उरवी छती... Ramà तेमने sgi, भे use 
वृर्भ सुधी Giu 281 उचल yatai पान 59), नाड ती. शुज्ञयार्पनी पूमाबती उपासना 
७ती. dwad विधा quta dl dadi w भे माज छे. पूमाठामा तो mey भाजामों 
छापनतत्वनी उरी होप छे. परंतु Mawa ते सिद्ध रवानी aua sil sima 
विधानी मंज suwi. छे१टे धी क Gu duani खते. garut घुमान माध्यम 
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मनाची संछवनी विद्या सिद्ध उरी. उछी 3 yaara माध्यमधी जेटसे हे धुमावतीनी. 
% पाची usau संछवनी विद्यामा सिद्ध जन्या 

पृदुर जाहि wadal पराकित पयला हेपतो जे eM ऋषि समक्ष कने 
आर्थना उरी 3 नमूने तमारा नस्बि(छारडं)नी wasa छे. तमारा जंस्बिमांधी एन 
ay जने जन्प हबियारोतु निर्माण बाव तो क ते शख वडे चुनासुर नादि असुरोनो 
संदर अरी शाव तेम छे. लगवान शिवना तपास SL पा क सरण खने पवार बित्तवाणा 
छोय छे. तेमनु खावन परोपणार जने क्षोडडव्यालना ताज्ापाला Gua जापारित होप 
छे, suy नो शिव(डब्या)नी जोगण छे, 

६पियी eien: "हु धूमावती सापनाना जनुछाननों जारंम si छु. मारे gall 
पूज बता सुधी बोली आव, इ मारा शरीरने पिज नात्माथी 6िल्पन्न्‌ बघेल पोआाग्निना . 
वळन sia, तपापी wA शुद्ध sdu. euie तमे मारा जशिखो तह कचो. ' 

जा आर्यूनो dg घषियी ऋषिये पोतानी पत्नीने समचिव्या जने तेने S सवाभत 
स्यणे मोड्या प, खवा धि RAA पत्नी परत जानी तो पीताना पत्तिनो Rast 
सहन उरी शड नहीं, तेणे. Gat पारफ़ अरी वीधी. ऋषिफनीजण पतिविषोगमा शरीर 
त्यागवानी तैपारी इरी लोधी, त्यारे जवान शिवकरे जालणा 5रीने sai ड 
'रर्भुनती नारीन जा रीते पत्तिनी पाछण eal उरवो, जे पर्ममर्षाधाथी विपरीत 
D पछी तो ऋषि दषियीनी पतीने तीक्त पारपाणा uma व) पोतान पेट यीरीने 
पुनने धार आढयो. सने. भड पीपणाना ga नीये पुजन छोडी हीषो जन नीक sr 
AÀ सती ad गर्छ, खर्डी सती पुमावतीनी waste प्रजटे बाप छे. 

ERAH पत्नीज पापणान वृक्ष नीचे छोया Elig नाण ते ६पियीनों पुन, 
हेने Bad ६५ पायुं ने हर sul. सामान्य रीते सिंड-सिडल्ष मनुष्यना संताननु 
maa छ उरे छे. परंतु Kuaui मनुष्यना संतान माटे TAR मातृत्व W बाप 
जने पोतातु ilga) मानवनाणने पीचा मने तो stat 3७५ na i uae 
कचो [9 संसारने प्राप्त धाय, SÓ मरत कुचो ऋषिणाण [Bul साथे रमनारो खने 
तेनु ६५ पीनारो ऋषि समाने मणे. भरत तो सिंडना मोढामा डाब नांणतो., सिंडनाण 
साये रमतो. खने Reed ६५ पीतो दती. जरे, अयारे5 ते सिड पपर सवारी पक्ष 
हरती, ad. पूर्षआणमां suysu हेतु नाम जेवा Halad) ad परंतु भरत 
ऋषिना नाम्‌ प्रधी ad मुंड नाम प्या छे, 

अवे नु दूध शमीपृक्षन। asami stat विशेष पाजमा राणवा्भां जावे छे, 
फनु जेऊ विशेष विज्ञान छे, मापन ६५ टीनना damai राणवाधी वाटत नधी, परंतु 
चिडून ६५ अडत. सुवर्न पाना ह हरे छे खने सोनाना पाजमा w भरम्‌ च्छ 
शे छे. mala suni ऋषि-भुनिजों Baat ६५ माटे सुवर्शना पाजनो क उपयोग 
उरता छता. भाटे क तो सुर वि ध्याराम am छै 3 - 





२८ श्री धूमावती भढडाविद्या (साधना सिद्धि raay) 


"W SS अमजंश जवतरे प्रेमरस तेना परमा हो; 

Rea bi हे gu दोघ ते. Ranua करे...! 

जत्य पान पेणे स ly SLA stat नीसरे, 

Res तपु % हुप छोप ते wachuta इरे !' 

AÈ Mead gud मुध्यवान विज्ञान, Rel केने ६५ पायु ते. महार्षि पिप्पलाई 
Qua uunia waid जा tae sut नयी तो शु छे? जा मदार [Queue Q 
भगवान Riam धूमावती विद्या ner उरी, susta तेजो. धूमावती मंजना दृष्टा 
लनी yad [mitt ऋषि a Qa धूमावती edl पफ स्थन! अरी. छे. 

जा धूमावती सापना भून क उडिन छे. ad जने १२५३ aei जा सापनामा 
स्थान नथी. नासिक भारे तो जा धुमावती सापना साक्षात अण छे, a [Š Nae! 
sal Muia, नाहर जने Reni gu पीनार छ yadi साओ. Guas जने 
धूमावती Mad woles ऋचि ननी शठे, अन्य आयापोया सापड माडे पूमावती 
सापना नधी, कवन तु adka जने पोताना आनी जाएति जापवानी तैयारी Əla 
तेने क धूमावती सिद्ध थाय छे, जने अंते तेने मोक्ष प्राप्त बाय छे. 


खलक्ष्मीनी ख्या 


पुयज्ञोभां लक्ष्मी जूने mal oiai ai पाप याय छे. अल्नक्ष्मी जने 
amdi suai das जने णुद्धिजम्प पण छे. क्षीरसागरभांथी कुम्‌ ael नावी तेम 
Haml ua खावी. हेमो नने घनवोओे laad मंथन s. जरेषर तो. खने 
समुप्र्भचन saqi जमृतमंथन sAd ay उयित छे, समुद्रमंथननी ऽल्पून से नाट्यपूर्ण 
खने sayel छे. यधार्थमां तो aina w sian, उछेवाप छे 3 समुद्रमंथन 
उरत नीह रज सम अस्पाल मारे Alsi. खेतु शाळे रख्स्य जने तात्विक 
र्स्य Haal qaq छे. 

ayia अलक्ष्मी लूने लक्ष्मी नून्ने जाव्या, तेमां जलक्ष्मी मोरी a 
(कषेः) जने aall suen नानी talan). नानी भेन लक्ष्मीने मजवान wa 
AA urad र| uig "जयेष्ठं परित्ज्य'-मोटी sà ure वेन नानी नडेन परणी 
न॑ nb. तो रवे saq भरु? जने wu ama परले ñu ? लक्ष्मी 93 परफवा Q 
Big maaa Quta sat, Wa sama परे ओक ? 

पछी तो al उसे पाइवा मारे [va aA ss Geaa नामना 
` WSSUL पणडयो जने तेनी खो जलक्ष्मीने परशापी दीधी, खने पोते am य परण्या, 
HARA url 0६४५ susta तो Aut परेशान थ जयो, तेने जेम n 
3 मने जा नबा का aoui ? उभे जलक्ष्मीने मघ(६३) अमे, ga(woua) रमे, 
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sael क से ya थाय; Nag % नहीं saula जने Aa) वगर सेने येन 
प नहीं, जे 55१ नोले., अहोर ada अरे... पीताना eli Ea छतपानु तो जाकुओे 
रु, जे पोतन tulsi क्य भाणपानु-भारवानु चरात हिवस आम 5३. खाची घरवाणी, 
न्‌! Guasi मणी, 

Ceas yeaa वेडिङ Preah, AEs sH परनारी णाल दती. ते पोतानी 
saeu पत्नीने AEs वियारों auma, de घम मुन अर्म sald कळे, पज न 
saal तेनाथी नरानर Gag w डरे. adl baas Seul जयो, जेणे मनमा Bara 
अय, विष्णू aail manal में जा sa पस अरी छे, पते mae नोटा, 
परज 1 meua उश्यावाणों छ i खन्‌ Hael arl. जने पोताने लक्ष्मी sa 
परणचु ed, Yig मोटी छोडरी परणे नहीं त्या सुपी नानी पक परतता न शडे. तेथी, 
विष्छुज waali मारी छेड परणाची दीषी छे, 

पक्ष, छवे sag शु? अणिषानी ऽपरक्षी्षामां क्षायेक्षो नियारो see 5२ पण 
शु TAA मेड qui जलक्ष्मी पर पुन सुस्ती q. ते इराणी गयो दती. तेथी [५७ 
भयो, 'जा शु संसार छे? जा ते 56 छव॒न छे? जाने विष्करु-क्ष्मीनो तवा suc 
3 aanl aisat | sú समतु नधी. जा के तो ARA aset छे, सोयत 
aaa धोअ्ध्‌ yog इ नधा 

HA पछी तो., Geras sas waali पीपणाना जाड नीये A दीधी जने 
Sai "H, wQ तारे ने मारे होह संनंष नथी, खेम उच्दीन ते Gaas तपरा sach 
aei 3040. हवे सार्‍या जर्वमां Ges भाजप मन्यो. नथी खुले लक्ष्मीनी तमन्ना, 
नधी. नलक्ष्मीनो मोळ डे जासजिति, dert छि uasi, ded छे मारतनी smel 
सॅस्डूतिने, 
Gaas weel awdd wal Gà रूपा बाज, aqamddl(efyaar, 
#गाबिपत)ने हो न स्वीडरे तो wara नाव wela तेने तापा साथे at2sudl 
Š जने una तेने aym गेटे 3 oma साये agadi न अरे तेने malate 
विष्णु जने लक्ष्मी पक्ष संहारो. जापता नथी. जब्क्ष्मीने २४वे क छूट. जन न तो. 
3४0 end, न साळार 52. खनी पोतानी तो 50 जिमत 3 नउ दती क नडी. 
पीने लीचे सेनी घोडी घी उमत छती. पक्ष usllat याली 3tat पूछी से [sua 
wa रही नहीं, sà पतींनी पक्ष रडी नथी से समझता रवा बागी. 

yarla amli मोटीनडेन धाय फेरले पिष्यु 'नगचाननी साली घाय. 
पोतानी सानी रो ते ननेवीने गमे नहीं, तेवी जलक्ष्मीने २०ती क्छ भगवान [Quq a 
पश ण बधु. 

A amla विष्णू भजपानने अच्चु : पुणो तो जरा, भारी मोरी i beel gl 
है 


उ श्री धूमावती सावि (साधना सिद्धि रडस्थम) A धूमावती महाविद्या (साधना सिद्धि २४२५१) 


जवान ie; भेना उमा भवां छे dd क gal धाय छे, के खीने पोतन 
पाले % तरणों) k मान न जागे तेनुं माझमा डो स्थान स्वर्त नबी, तेने ओर्छ 
न मान जाप नधी, हेने पील (री दीधी छे तेनु saai शुं? ते, गवन 
uel उरी शहत नथी. 

मजवान विष्य भल्या; सामां सापे शु. उरी शी ? él, जापके सेरु 
sga घरी शोले 3 जर्पाउिषाभा आऽ चार ६२ शनिवारे तेने भगवा कषान atulla, 

3 ad जे नियाउी विभत-पवा(विषवा) goli gu aqo वह शे. 

तथी क Hanli जर॑न-णनेषी बक्ष्मी-नाशपएण ६२ शनिवारे पीपणाना mu 
पासे जावे छे. पापणान रेटले ड xu सत्य वृक्ष, शनिवारे वैन शने समृद्धि 
आपनार जने yyl B- जेवु yasai वर्जन छं, 

लक्ष्मी जापे ते जपांन अमे, wa शने जमती नथी, त्मारतनों ऋषि ua 
ddl aael वर्जन अरे छे. कपि तेजस्वी बक्ष्मी मांगी छे, सामर्थ्यवान्‌ al 
माजी छे खने त्यार पछी जाद खने पोतान धेरे डाघमी निवास परनारी लक्ष्मी मांगी 
छे. मने HAA 5रेनारी लक्ष्मी नची वहती, मन आपनी सक्ष्यी खे छे, त्यारपछी 
ऋषि 6६5 लक्ष्य जन [esia शीतः मांगे छे - fü së छे - 

'प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेस्मिन्‌ Aiie ददातु मे ।' (श्री सूक्त) 

"ë सेवा सुराष्ट्रामारत) मा. कन्भ्यो छं, हे suz- पासे विशिष्ट Raama 
छे, विशि परंपरा छे, विशिष्ट seua छे, विशि maadel छे, हे wad विशि 
संसरति छ. ते राष्ट्रनी हीति नने अद्धि(समृद्धि) वषे Aee भारे à भा | तु जमने 
HEE ४२.” 

aama मंजमा ऋषि së छै - 

झुत्पिपास्ामलां ज्येष्ठामऽलक्ष्मी नाशयाप्यहम्‌ । 
अभूतिमसमृद्धि च सर्वा निर्णुद्‌ मे गृहात्‌ ॥ 

मारा घरे धक्ष्मी तो. जापे क पण मारा घरेथी जपकमी याधी पए आय. San 
लक्ष्मी जापे भेटले Ryen नधी saq dl. à जवान | झुत्पिपासाथी मरेक्षी जने5 
प्रशरना मणवाणी पे कपे७। सालक] छे, ध्क्ष्मीनी मोरी नडेन जवक्ष्मी छे तेनो नाश 
बरव छु Hum sila. एमजवान | तु मारा घरनी waad, sul नांण,' 

माज जाप नोधनारनी जलक्ष्मी कती. नथी, पमजवान लक्ष्मी मोझ्ले पण @ भालस 
सधक्ष्मीने अडवानी अपान % -A मरती रोप तो नन ut 3] ३३? मटे ह ऋषि Guail 
मंजभा भगवान UA मागसी 3रे छे 3 तु जमने aal ने ६३. 5२पा माठे म६६ ३२. 

saali guh Fsal माटे ॐ सारी दिवस उ yed atl ३२ नधी. 
'वियार sul विना ह सकमन हे ६. sÀ stali छोप au 'निर्णुद' ate auut 
छे. निर्णुद = वियार A Sdi dd Gaa 3३, तेला. yii भार परमा रहेपा 


थ्री. yaad महाविद्या (साधना सिद्धि रडस्यम्‌) a 


ग. हीर. badle वस्तु जसेडती awa, बेडी घेती qia वियार nail छी, विवेळ 
amaü दोय परंतु anal GUA EA Edl वणते विवार-विवेडनी ड्र नथी. 
ARBAN जवियारी ननीने तेने डेडी देवानी छे जम si भारे ऋषिओ शण्द वापसा 
B- 'जधृतिमसमृर््धि च सर्वा निर्णुद मे गृहात्‌ ॥' 

घरघरमा हे जपक्ष्यी नाये छे ननु अरण apaq छे, जा Hl wa 23 कती. 
पुमाषत्ी छे. सत्तानी-संपत्तिनी , डीतिनी, Aad गूण बागी š जलक्मीनुं जानाउन 
वठ अयु ह जेम समे, agia मे छ al छे. s sr धूमावती छे ले लक्ष्मी. 
sas जे परम तूप छे. लक्ष्मीनी spa aad न ओन. मूणनी साधे अग्नि 
छे, auia, जने जज्नि डोस त्या पूना (तप) पुभापतीनी श्राज्ति प्रगट बयां विला. 
aa dl नथी. AÀ जतृप्ति नने नाचित पूमतत्व छवा आप जरे धुमावती, 
साआकय स्थपाएँ काय, पछी तो ज्ञान जने isai खरवापेतों ale, 
aidia) wa पोतानी ४ज्छित ae प्राप्ति मारे 58७ जोड slus) saat 
aast नथी. भाटे क dL sal छ 3 'बुभुक्षित जनाः किम्‌ किम्‌ न करोति पापम्‌ ।' 
mia भानव शुं पाप नधी असती? 

ami प्रत्ये माजा दोची खे, तो क लक्ष्मी नापा बरमा स्थिर २४ छे, 
qu घाऱ्या पछी @ लक्ष्मीने ésuds Wall बानी तो Q सेड णारजेथी जावशे 
खने. la भारफेयी याधी कशे. लड्तिषी जापेधी लक्ष्मी 25 छे नने seue इरे 
छे, ual नवेली लक्ष्मी रती नधी. "मारा घरमा पाय पैसा नये जा बृत्ति नटले 
शच तमू, जा प्मूण[प्मूणीमा, aael, कये 3 धूमावती) sagu घरमा uaa ay 
भेटले समको wadd गेल wata, परे घरे जब धाव छे जे पछणनु आरफ yel 


पूज्‌ (जतृप्ति) छे. 
भूणी-मामुं भूण विज्ञान 


al amimi maa सिवाय wad adb, waj परिष्कृतं नने शरीर 
पुनःछावित sad lA SL मार्श % l. छुं खेम $छेवा माज छू 3 जा aiid । 
His तत्व पूर्ण gual डो ने जो Gerd otya छे, ati amisi बजार Hyl | 
सृष्टिना Rala समये खा चात. विशेष gull घ्यानमा राजी छे. 

परमात्मा जाह udad ल्ला, विष्णु जने शिवने Gi बया, परत खे जणेभा 
सृष्टि एत्पाहननी एज भुल अभाज़ञभां छती. भरले तेजी dy Galea sdl aura 
नहीं, salts aaia विष्छु अगर बता, Rugai (शेव मजट बता, ती sats 
शिवमांचा steu MAE यता तो. stts [awa प्रमर बता, ती. ea विष्लुभाथी जला = 
खने. श्रह्माधी शिव MƏt2 बता, जावी मरन, silkani Hda- सुधी wal 





3२ श्री yal भावि 3 श धूभावती मळाविद्या a सिद्धि wa) सिद्धि uay) 


adl. ağu नभूत प्राप्त e परस्पर पेण sadl adl. परंतु yei अम 
जागण qudl न इती. खेड Raa weus शिवने sgi 3 तमे जा aleg Gausa 
डन 5२ नधी ? नीछ क क्षणे शिप पोतानी सध्री 555 योउप sa पोतानु ५३५ 
तमना समान छ Buu, wam, Paa पारण ste प्रतिउप जनावी दीषु, suan 
saj = जा तो. agu छे, (sala) जेमा नवीनता sui छे? जा तो agud 
Muls छि. Mawa sgi, सृष्टि Gauer मारा वशनी ata नधी, š aaya सस्वना 
नधी री शक्ती, सा लघु तमे 'ह 531, मारा अर्पनारीदर स्वृपमाथी शाळा जावाहने 
रो नने सेनो becs संश माराधी नम्‌ sA, जने जा रीते Sta जर्पनारीश्वरती 
Guant sA शतन ळण उरी प्रधम सी जने usus निर्माण sf. तेमां Ayai 
सिद्धांत अतिरोपित अपा. wa खने. ygd स्थिति निर्माण उरी uii dd 
नीकारोपक si जने जा रीते करन निर्माण sf नने bead जामी sedl yarad 
म्हने. मुणीमा तरीड ua जोणणवामां जावे छे, णना Yams alsia जर्थ छे - 
पुणुना, gu, सतपि, जशनापा वगेरे. 
deras उपनिषष्ना प्रयम्‌ सध्यापना ei छे ॐ = 
चैचेर किक्ननाम आसीन्मृत्यु “agami मासीत्‌ । 
अशानाययाक्षनाया हि मृत्युस्तेन्मो कुरुतात्मन्वौ स्यामिति ॥ 
शरातमा जा yeni ४6 के छतु नहीं, जा asa सृष्टि मृत्युची w ढे 
रती, नघून! मूमधी iA हती. उभे लूज मे क मृत्यु छे, खे भूत्ुने दु जात्मापाणे 
धाप नेवा नाशयधी se नादि amutu मन्‌-गंतः5र Gemt अधु, 
जाम तो. सार, निद्रा, मम आने मैथुन जा यार पर्मो पशु नने 4334 2341 
समान छे. जाढार विना Adua alli wad शक्य नथी, ell पाज 25 ५३ 
छे. सक्न जेरते मोक्षन नने alad डश, aad dan ते. l, तेने 
G६२ ola moglul मृत्यु तरीड जोणणापी छे. ते पून क योज्य छि. ai 
पड tial जार्ज याय, मांध्णी जावे जने. nicala HA मालव अपार मुत्यु 
ua पामे छे, जा रीते जशनापा-पृण मृत्यु Quq छे. भाळ रीते वियारीजे ती. 
sqa [S yeli बाप त्ये opa तेनु Gagu पारणे करे छे. ते quta माणस wt 
सुभाधनी डे मक्या मब्यनो, वियार उरतो. नधी, ते पोतानो. क्षुपाओिनि शांत sra जमे 
ते पस And जाह à छे, पछी पोतान पेट भरना माटे ते जमे तेवी [हसा के पापनी. 
[क्रप्‌ घेता पण नयतो नधी. देवी पार्वतीने apa atii, शिवा पाये 485 
जावा माण्यु Dami sa-a, पछी. तो Sp सहन न बता wedl शिपने 
पोताना भुणमां पपराची Gewa अरी दोषा, तेना पेटमांची yari नीडणतां Yui 
उपे uta dl af urddl ५२२ aui, हेपण प्मूषनु ह परिणाम छे. तो. पछी सामान्य 
मनुष्य 3 छावात्मानी सूजन तो yod क शु? जा HAA 361 asta =u पेला. शब्दे 


श्री, yaad भढाविद्या (साधता सिद्धि aaay) 3.3 


ताळा याय छे ॐ qima: किम्‌ किम्‌ न करोति पापम्‌ । क्षीण जनाः निष्कल्णा भवन्ति 1 

भरेर पेटने जातर मागास अमे तेवा नीय भाक़सनी जद्याभी उरे छे, न 5२१५ 
BUL 5३ छ, yet yer पेश पारण 5२ छे, न उरपाना धुपा 5२ छे जूने पापावरपा 
अरे छ भाटे % 561 छ š "उदरनिमित्तं बहुकृत वेशा ।' 

पोगवासिष्ठ मछारामापक्षनु हवन छे 3 'माज़से व्यवसाय इर्‌वो पे छे ऋनि 
मटे, जन्ननी पुउुर छे mut निवारण इरी प संधार उच्चा माटे, भान संपारास 
परी छे तत््वन्िज्ञासानी तृप्ति माटे, suwa 5 acamus मासन Yadrel 
परमात्मानी प्राप्ति उरावे छे, माटे समु umaq yag न ओहि ह wadd जंत, 
लक्ष्य छे परमात्मानी आप्ति. कें पइत भूज छे ते परमात्मानी प्राप्तिनी दिशामा धोडी. 
"AN छे. जा छे परा maada बुषा सवरप, खे ह alui छे, ने % पुमावती 
& 'या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 17 

परंतु के [sa भूषन छे ते परमात्मावी विभुण भनावे छे ने yaa छेतुं नथी. 
खी सुहामाचूडिननी se स्मरण पर उपर छवा काप छे. 

घ्या छ सुघमानी, 3 देना हप्र केचा शरीररमाथी Raai आणे त्वया. 
बोटीने नार नीडणबानी तयारी səqi दोष्‌, बरफ 3 Geale भाटे अन्न व्ह 
छतु नहीं, परमा नाणी मूणधी सने टणवणी इहा हता, जीने शरीर पर udici 
qa acl aul बाटे डतु. काणे 3 शरीर वजनी लाक यांची 384 ei. घ्नी. 
पाज बी क Fase छे, ते मनुष्यने जतृपा मनावी है छ. छ तो परमदपाणु परमात्माने 
मायना 53 ç 3 - 

tasa सरणा छोडरा ने, बूटी अरणी नार; 
पूँटी सरणी ul, अने न नापे Brar !' 

जा पातु acg 5६५ deer पीना Rad गागरमा पण y वात. 
w yhd 28 छशे ! 

सुधाभाने विखार sual अ जा छापनथीलसा डम उरीन समाप्त 5३ ? जावी 
Greate तो मुत्यू पधारे सार. जनान के जामाव, कप क हु, तपति के जतृप्ति !!! 

सुघ्ामानी. पलीओे aae 3 'allswa | पासे आव, तेनो तो परमतूप छे 
qta के जन्पने चु अरी शडे छे जपूया नहीं. ते qatati भून उन्दर्णिद् छे. see 
Aud पासे कवाची जमने पप्र ताणे, र्ध कप. ged योत संशय थयो परंतु 
उरे पणा शुं? पलीने अजु नळे आवी नीचा 

चुघामानी पत्नीजे allsuaq भेर्मा जापचा माटे पाजेश्रमांधी धावीन bedla 
मुडी Wiat(aisa1) गिंधरानी wedai नापी जाप्या, सुहाना द्रारण wdi. द्वारपाणै 
AHA usut परंतु seo क्षणे द्वारपाणे [auf 3 slswa-l थील जपरंपार छे! 
यादों कर्ने संहेओ तो. नापी ६6. केचा laa अन पर सुहान nog Vet 





3४ : भी धूमावती भछाविधा (साधना सिद्धि रछस्यम्‌) 


ओटे माथा ७५२ use जले. uai भोक udal विना क Gua पे क नधी च 
भषच्चओने AIA सुध्यमा-सुछ्यभानो Bes उरता swt saqma तरह होडया. 
छाळा वार मयी जयी छे मेलमा, sua जा ३५ खेहने alet, elal, मंजीयण 
सन द्वारण/पात्तीजों जायचा etdl गया, जा डती परम तृप्तनी uget जतृप्ति. 
जा Hatti qta li विज्ञान uie छे, केने सर्प संपूर्णे aqya समता! छता, 
क yutdi भुण ठ्न्याण समान दता, तेमनी जतुप्तता-मृण सर्पनी sà नग्न ul. 
श्री4०७-सुच्ाभा मेरवा , लूने भेव तो. गेल्या हे सुधामानी gall भाण। जने 
maa seil रलीयुड उडी मेली साथे जुयवाएँ अया, नंनेनी जाणोमांधी 
स्मश्रुपारा वळे छ, SÓ घनपति 3 श्रीमान जे5 गरीन मेश्षापेशा susu घोटे चणे 
सवु ऋण नधी, जा yaad जनोणी घटनानी एतिएासे नोध बीपी छे 5 साक्षात 
श्रीपातत-बक्मीपति aerua खेचा अजाण enaA छाती सरसो यापे छे. stara पात 
शी. खे. छ 3 y-a छूटा usq मांगता नथी. त्यारे शरा त्ये पतीने 
चिवटे भंनेने waal sul छे. 
पछी तो ra सुघामाने gan Maar पर Aala ànd पा६ 
Haad sf. Ao तेमन पथ पोया जने MELA पाध्यक्षाक्षित YNA समस्त 
ERIM mizami ataj, mal, Aya जाहेशनी जपजणना गोळ री शडे |? 
पछी तो सुषामाने Bre मोन suaj sA नने मित्रो जतीतनी याने am 
डरी जने चात athi सुना È संताउता छत ते पौंजानी पोटी Maa जांयडी 
MWA. ded पावाचा डती ते पुएपवती esd wat पर छूटी at जने aa 
Ilya yi मरीन प्रेमथी भे ulat जारोगवा माह्या, 
जाम तो स्थूण $ [9223 पोपाने यपरा यो (ताडुल) w sgan, परंतु जध्यात्मती 
uen sl तो ते पौधा 'चिघिरानू क्लेश संचितान' Aà श्ुभानां संबित 
अर्थी, के आणना अनवमा सुने auei बर्ह adai तेनी पोरी usaq dl हरनी. 
घर| पपर छूटी भर्छ छती. जने ते अवेश६1प७ संयित saf साक्षात परक्षीषर Myat 
yddai परीने आरोजी lui. 
अन सर्व yi 3७५, परम Awa geo gall usa atasi 
आए yema पावा (aiga) beets धाजाजो सतुष AA qa 5री 260 छत. 
तेमन ऋरनी भूणने १21] २७ ठत, काणे जम बा एपु ड जनत्‌ siel जतुप्त 
श्री4धछ(जनंत Ged वैश्वानर) तु ७६२ जागे तृप्त ननी agi सतुं. पौंपानी ने yA 
auil जने जीछ yA जारोजवा करता साक्षात alaa उक्ष्मकि (रजम) 
तेमनो डाब पड़ी ell. जजवानतो त्ति णध्लामां जसन , जासन, वसन, वाहन, 
लव्य भूषण ia सने. जपे बोडन Aa qat जापी 260 ent. enn 
पाप, ताप जूने. संताप जणीने भान्‌ ú6 अया. 


श्री घूमाचती aaie श्री. paad nae (साधन! लिधि aa) ay सिद्धि wmm) =u 


amil agu उक्षमक्षि-ज जिभली sà उचध्चनी ata al 3512 saqi इक्षु : "नस, 
नहीं तो जाप मने uo gerudi जोणीमा जापी देशो 

धूमावती. aal agu, siai स्वन gazu सुणीमा छे. कयारे तवा 
परम तुप्तिचु gu, अश्वर्षपती श्री ae छ. तं. aadA नाली i घ्य 
पूम[वत्ती मोटी नडेन कपेछा छे. जे भने म्ये पंड छे, विरोपामास छे, sts लि 
udis छे, नी ugli छे, खो. मंनेनी वरये Biasasu शीड छे. जा aE 
पेल छे, Ass wenu नाशुमां aBa (लक्ष्मी) Gel छे. बीळ तरक शिवने 
Gena उरनारी पुमापती जाके lara Gerd Hatan अरी रडी छि. सेनी प्रयत 
संग पाता पर [नागर छि. जे Gerd मुल चचारे छे. शेम शेम तुळ qun तेम तेम 
Gaue ua प्रो, पेम Sa प्राउत वू परे तेम तेम mai eiii पाथ sung. 
फेम फेम त्मूणने AHY wa तेम तेम पाप-पुस्पना धेरावामांची नार dlaoi इडो. _ 

epal aga diua अरी श्र छे. लूम पणर अशु क आए पु नयी. लुण्यो 
मास Ria अरी st छे. जा सुष्टिमा भुल मॐ सवु बेन छे, हया मनुष्यने सर्न 
स्थितिजोमां maail छूट छे. लभुना उपर तो tara dl q untu याचे घो. जावा 
6६२ २७२५ छे, 

s 95 opa सिडनी नहर ओ हरफ उपर पटी शाप ती ते पेनउन मरे 
तेने मारीन Gera उरी क थेशे, नने जे अर्म amida अपराधनी aale जापतु, 
नथी. सेमां wael नथी बाजती. संसारना होएपल भुष्रामा जा जपराप नधी. 
गम्‌ इम्‌ क्षण परवा जे खपराष नधी, माछसीनु मक्ष उच्चु जे जपराप जधी. 
uyi Haa sad पप जाने ayay नथी, siiil जा भषुं यावत नावी. 
रेयु छे. समाक usu सुस्त Hidi गयो. तेम तेम जा भु समपानुसार निपमणद्ध 
agd मधु. 

पशुओं saj मास जाप छे, शाऊ खने इणो डया क जाय छे. नापएे मसाज 
नांणीने AAA 3 रांषीने नाई छीन. याहे तेने पामां aadA जाव थवा 
सीधुं छाथो qÀ जाव, Gerni गया पछी aj 828 पडचानों छे? मानव संतति भेरी. 
जागण नधी वषी, आरण अ तेनी पासे अनंत प्रडारना GE छे, wan us 
कैनमा ANA पोताना जतृप्त Gei '४'विडसित sal छे. 

Hyi छाथमां शुं छे? suis paa शक्ति q2 s ते निर्षंजित 86 रो छे. 
dimar, मरण, पाल्याने, [A st denle सर्च उ उपाडने suisal [निर्याजित 
धाय छे, मृत्यु adi थाय छे. जातस्य हि धुवो मृत्यु ध्रुवम्‌ जन्म मृतस्य च । (जीता) . 
मृत्यु अम थाय छे? हरण 3 पुभावतीनो आहुर्भाव मक्षणाणूण)ची ययो छे, कन्म 
सने मृत्यु जे नितिना. हायना छे. 

किराग्निप्ूण)यी छ सूष्टिनों अम जागण वपे छे. जापक्षने भावानी भूम छे 


उह श्री yad महाविद्या [साधना सिद्धि awan) 


तो Rad नेने, नापफने ज्ञाननी तमु छे तो. [Baul जेने, संपत्ति, Ama 3 पत्नी, 
तून छे तो Mad AA, संततिनी opa छे तो. Mad अने, wal opa छे तो 
mad मेने लूने मान-सन्मान ह डीत्तिनी opa छे तो खेन va मिरची छो, परंतु 
समझे "भूमने, समझे Geru teti, समझे तृप्तिना wA. 
श्री ष्या yeru ता हुन (पन) नाने qua घया ०६६. odel पोळ्या 3 = 'योणा 
(जक्षत) घाणा खा amisi स्वने qut sA, त्वारषी urka सुधी udid 
adadi योणा-भक्षत यढाववामा नावे छे. पुष्प नथी, इण नथी, पुरना जन्य 
gal नधी तो. SS बाधो नधी, भाज अक्षतथी. ओएपल भर्नु uwa संपन्न उरी 
१४५ छे. bau Bed së छे 3 - ' अक्षतैः न अर्चनेत्‌ विष्णो ।' विष्छुनु us 
योणायी न st. जा जे प्रशरनी जेरसमख छे, जक्षतथी आपल ववीशा जाने qwt 
5री शाप छे, Haal माध्यमथी जा वात allswetan सिद्ध उरी जापी छे, Gerl 
गरमा w yH hii करण भने छे. Gerd जत[पिमूण) चा maa न्भ 
येवा भारे भाषित करे छे. गीतामा Mlau sel छे yey समये तमे कचो, ea 
लने शरीरनों त्याग उरशो ते. प्रमाड़े तेनी तृप्ति माडे तमने नवीन शरीर पापा 
बजे, maa stal qulu मधुरता परता भुअतत्व(धुमाचती) क wade छ 
मे परम सत्प छे. जेरते क eM awi श्रीमद भाजवतना Hae 
आयोजना १७६ पापा छे b- 'धाला स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परम धीमहि । 
'पर्मताप स्व Haa Yadira (Saqi) कें मायानु जावरण छि तेने selt 
छूर परे छे. 
AT waa जावीने मने जेम së 3- 
GU g मतमा न जाफील घर साचे रे ailai, 
ami ते कर्छना नब रमे रघुनाचना aiai 
से वात eds HA साथी दोह शठे wa auai saa Sà वेडवां दोप भे 
वा काणे... मुनी [वेषात जेरवे ॐ [Asa cud स्वप भेषु [asam छे. अते. 
भाजसन जुष्पं पतन्‌ क मरावे छे, ते माटे as Gilera नकार समक्ष साचे छे. 
खरे | श बात 5४ त्मुनी.. | सती गांधारी 3 हनी पासे पतित्रतानु जाड 
पेड छतु. तेजे aim k “at सो पनी जोरपो analai छजापा छे,' जा वाणी 
तेनी sa Haen al जयो, ते पाडवोने श्राप जपन तैयार थया, जा atel 
aaia, भगवान्‌ श्रीक्षशने wata परी, कपारे गांपारी युद्ध समाप्तिना ela 
Eai संवारे aaa Aani जह ca QQ पोताना पुनोनी esta रक्षमेध्ाने 
रजणती के. as बनत पोतानो vile jean भीलतां पुष्पा ३९ के जाणपंपाण 
सनुजणवता छता, ते asal अभून रतन शाळे पुणमा रोणाता dlsi, ने तेमने 
uisi ५२ 31563 312241 जिमरी >t, परंतु गांधारी पांडवोने श्राप जाप ते udal 


श्री ymad महाविद्या (साधना सिद्धि aeu) ae 
w Àa स्वर भगवान Maa जांपारीनी waqa Aa नधी सते sal 
डे ते जसत qul पाचा बागी. उदो Š samata yeui yauna साऊिप 
मनी aa जक्षैहिएशी सेनानी नाश उच्चचनारी पृभापतीनी मछाविना|शड त 
गांधारीना besi प्रवेश डीषो, श्रीडष्णनी dall ad व्भूणीमां सब्िय ननी. 
Gopal पीडने सीषि पाउपोने आप जापवानों तेनो वियार sga ययो. खने जांधारी से 
मुणनी मारी पोतानी क्षुधा qa हरवा जाभतेम नक्षर नामिव माडी, तेणे ae 
से yi edeli जे वृक्ष खय, उत्तापणे cul पायी A तो eka lat चूक 
पर पाड भोर aall aai इत, गांधारी ते नोर घेवा अपान करपा माजी. परंतु चुक 
G elan ते नोर जाऊ न sl. जाणरे ते वियार saa बागी डे "ना मोर कया 
उपास्थी मणे ? नोर मणवां ती केने क. तेणे जासपास नेषु तो SS हरत नवसा 
bui नहीं, Roug रजमेधानभां बाशी वेरविणेर ५४ डती. घेरो सन्नारे eat 5 
गपो इतो. समय पसार यत्तो गयो तेमतेम्‌ गांषारीनी eget dl भीड पपा बी णद. 
तेने जेम ओह. वियार सूजी. नाव्यो. ते Hsen नाशी पासे गर्छ, बाशोने बसडी 
घावी डनी पर खेड भोळ्या मोटो. ¿matt sal, पछी तो Qm काशना डम्‌ Gua 
यूने, पेली नोरी एपरना भोर तोतीने माधा जने पोतानी मूजने सतीची, मरने 
सन्मुण थया पेला अ्संगोयित ५०७६ "बुभुक्षितः किम्‌ किम्‌ न करोति पापम्‌ ।' पोताला[ 
पुजीनी लाओनोी Guda अरीने नोर मेणाच्या जूने भुष शांत उरी, पज जाम उरवाधी, 
जांपारीनु adag के ते ad ते लधु छ गयु. सतीत्व Meum saj. ddi 
श्राप जापानी अडिति रही नहीं, ते पांउवोने आप जापी थडी नहीं...! 

उरबी$ चार प्रश्न GU छे - जा Tatahi atdala Commen) पात 56 9 ? 
प्यारे ऋषन खने dlui केने अद्धा छे Ad mama मानच sai डे - 
'सार्वलीडिड maaa छे. णपामा सापळा चैतन्य छे. 

त्पारे साभ्पवादी Raal पवता बोळे së 8 - “at, wi sudah s 
Hu छे. AAs, स्वितअश्यी श३ अरी. जणसिम संधींचा नाना नाना खाचा सुभी 
नाने au छे, तेथी opa मे सार्पधौडि3 qia छे. तो opa Gua daat Glai 
उरो. मअ mandol नने कवनप्रक्षाती भुन पपर मिमी रहे. Hii खेड तत्पर न, 
छे, Yu रोऽ विज्ञान छे. तेती uen खेड seha शाम्त Haad अरी री छे. 
dad परिल्माचामा खे शम्ति ala 3 धूमावती नामे जोणणाप छे. 

पुंज पशी अतनी छे. adl गूण, #र्तिनी वयुन, [all लूज, खीनी Sua, 
सत्तानी शूल शेम खनन Haril भूम छोय तेथी लूम गे dls वात पछे 
शकती नयी, खने जन्य रीते वियारीने तो लूणमांची गमीन [नमाण बाय छे, 

शनन प्रसरनी eat छे ते 82 अरवा भाटे शुं ag कोन? छनन Giet 
जनापपु AAA, mdi Geid थया बशर मुज खय नाडी, छवनभा तृप्ति भावे 





डट A uad भढाविद्या (साचा सिद्धि ae ओ धूमावती भदाविधा (साधना सिद्धि २४२५५) 343343) 


त्यारे ड छावन उनतत बाप, तृप्ति अयारे जावे? वसुजोनी जावश्पक्ता + u त्यारे 
एृप्ति जावे, जा घी % ssa वात. छे. els मजिति mai तृप्ति क्वे. माजा 
mahi जाये भेटे झुं थाप ? मारो मथपान फैट sai जगे. Suk मोडले 
त्पारे हु तेनो स्पीक्षर उरीश , भा भगवती मारी फउरिपान समझे छे, ते wui जने 
Wes भने कीने Qasi #३२ dai ह जन तेनी छु % ते वणते स्वीकार अरी. 
"disela तरक्षु ई चश सभा प सेड तनी वायारी छे. कम 3 लनन 
mA मोझे सोनी वमा राछ खतो दोष छे. जवान iai जेम eleni 
ug 35 बायारी छे. जा घायारी माप्तसने सालवी बहने, जमापणने धायारी जे 
लायारी लागती नथी. परंतु से वायारीने atul विनम्तानां न, “ayat 
ते नरवन, जभ्पा' जेवा सुजने 24131 घ नापे नापो भयाच इरी डीजे i 
परंतु uua, घायारी पपा माजसने छापनमा aaa चाओ त्वारे क छावनमां Gelted 
आर्म मोठ्णी धाप छे खने al कळप शड याव छे, was पुळी dl, Mk 
aruda स्थान क नथी. औीताळमां wu छिअ- 
"पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाईस देव सोडन ।' 
धरनी 8५७ छोड़री णपरपा छोप छे, ते "ज1५ मने असारे मोडले? तनी [Qanta 
अती नध, आरक्ष 3 नेने विश्वास छे 3 चन्म जाप्पी छे ad भाप ४३३ मने भ्ायपश्े 
जने छर मने कररत भमा AA व, नावो पुन जून तृष्त घमेली जी awal 
दोप छे, तेली पासे धायारीने स्थान नधी. तेवी. रीते आया अतनु छपन पूपा झारी 
रहित dg कोने. 
जा वातं %46[| तमने अध्य नवाएँ तो नरीं % था ने? ज। जगतमा Beas 
Aud मुग दोष जूने beast जापनानी तु दोय छे. जाम वणी मन थे भागभा 
qit ष छे, मांजनारने डे जैचाबाणाने छाता न मणे तो ते. शोपता रे छे खने 
जापवाचाणाने मिणारी 3 [BU 5 न मणे तो ते पा प्मिणारीन शोधता २७ छि. नन्नेने 
Ha बाजे छि. मुरून पोतान शान जापपु छे, पेभने पोज्य शिष्पनी तमु छे. कयारे 
ea जिध्योन गुरुजी भणे छे ते gaa जूने. पनना AA होप छे. ra 
जिष्यन साया ज्ञानी, सिद्ध 3 Feul ag मणता नधी, तेने बूड प्राफिनी मलूल 
छे. hecus छोडी Prudi शोधता. ढोप जने तेमने Podl न मगे तो. AAA 
nia, उद्धार समर्थं yai पोज्य शिष्य्‌ + भणे तो मेचेनी बाप, तेमनी opa se 
मीौटी(5व्य5कनी) उसे पण aQ opa ती जरी ह. ३2७४ माजतो जेवु वियारे छे 
3 ४ ASA उपयोगी mG. d AGA 565 À 585 साधु. हु जा ani sual 
छ तो जापतो का, जापती sua होजे गए छे? तथी हु मारा लाये क जापतो al. 
म6।पुरधीने maad जापपानी चूक्ति याय खने सामान्य माज़सने छान 
डरवानी aa घाय से प पूण छ छे. जेपी मुन माणस ने साजे त्यारे तेने जाप्या 


श्री guad salar [साधना सिद्धि way) e= 
पसर सेन wa % नथी, भाषसने जापवानी लून असारे बाने ? राणबानों , वसुने 
साथववानों अंराणो जाते त्याते, सेव sA i-a आापच छे. ते eda कवा. 
गारने श्रोपता दोस जेमडे शेळ्यांचे पोतानी मायने समाणवी नार uy छे नेवी AAL 
छे. जाम जापवानी बृत्ति याय ते अराणामांची कन्येची वृजि पक्ष छोह शडे. 

लीक प्रशरनी भूज छे "š da मवात ! d इजतने शु सुधारवानों छतो. ? 
Puud होत तो अयारतुं सुषरी ज्यु aka. d अतन न सुधार, ë संपाला. 
६ छु ड नहीं ? जा मोरामा मोटी opa छे. सर्वोत्तम बुषा छे नने ते मंाएरपोने 
बाजे. छि. जा हु उरीक्षनी gu छे. जामा जापवानी पृत्ति छे जे भ्राभर परंतु 
१६ उरीश'नी atula) कया सुपी छे त्यां सुधी सामेवानो(मनवान) तेनी. स्वीडार 
sad नधी. ' वरती. नथी' खे वृत्ते नावे AA जापवानों suie याच्या w छे. 
जाम चृत्तिना थे अजर छे "हुँ जं छु जूने 'ई असती. नवी.' तेमां “š 53 l 
पृत्ति कया सुधी छोष त्सा सुधी मगवान सेतों नथी. 

Guin RaRa थपयेक्षो ma maama së छे डे -maa | ë तने पा 
गाण, š निर्माण लनीने तारी पासे जाप्पी छु, मने तारी eps बाशी छे. जा नेऊ 
मानी जपानने जात्मसात उरपानी opa छे. adl पापतीन पक्ष लुम लायी. 
जूने mu न संतोषला [bia A bera उरी पुनावती प्गवती|मछाविद्य|) प्मूभी मा. 
एरीडे विष्यात wal जने तेनी sun ग opa विज्ञान विशे Mar sall जाळे 
मून तड भणी छे 

साफ तडप्रधान AAi aA ॐ देवी-हेबताजोमा ओने mat नयी. तेजो. 
पीतानां घन-पैमव, Band asda जने eiis aud आणपिना ani 
जपानने, पण WL जया छे खेम sig खस्थाने नथी. जा स्थिति उपर छन नावे 
त्यार शुं घाय ? वास्तवमा ते quq छव MAAA पावा जावे पक्ष, भगवान % 
सेन जाएँ नाणे छे जेरते शनी लुन नवास nú % छे. 

परंतु Gaan, निर्मण जूने पवित्र ननेनो. छव कपारे 'मजवानने भावा गयी त्पारे 
Qata "दासो5हं दासो5ह' शोधतो. गयो. तेणे. भगवानने 5छु '६ु तारो दास छु" 
मधूरी ada, नारी भनीन छासत्व अरे जने पगयपी इरे खे धास्पनो खे मर छे. 
जने la elsa तरीडे पजयंपी sà नने घरवाणी भनीने पथ नाचे जे घासत्वनो. 
नीके ५३२ छे. जा sul इर छे. 

मीरा भाजसों पासे, HA पासे 3 सुरक्षेत पासे कवानुं याप त्यारे 565 
बहने vg ने, जे भारनी dali छे. मडापुरषनी पासे तमे बाणी मशीन 
565 बहने mal eut ते शु s ? तेमांची Ae qaq GuÜ जने मोढामा ysl 
है. जाची क रीते "दासोऽहं दासोऽहं sad ने5 कप प्जपान पासे % त्यारे मजपानने 
विचार जावे डे जा मारा माटे बाण जरीने 55 aja छे, ते धाणमां 'दासोऽहं' मरे 





wa शी धूमावती महाविद्या [साधना सिद्धि wa) 


wd. तेमांची 'दा' ने Gual जने जाए जया, पाठी. al ते[मगत्वपस६) सोफे 
ते दिवसी मने जनुप्मपभा जावु ५ '& सोऽहं, सोऽहं, तत्त्वमसि, घेतकेतो, आहं ब्रह्मास्मि 
(8पनिष६) 
पार पछी पए छु ताजी पारे जाव्या, परंतु "सोऽहं, सो5हं' dA जाव्यो, प्यारे 
परभष्ठपाएु ते. 'अहम'नु Gamat अर्यु, ag va जयो. जस्तित्व qa[ माज 'सः', 
'सा:'नु खेळे ॐ तुं हो, तुं हो जे y baad, र परम Miaa, जेण uad, 
WA बनी भावानी छे à wa भाजने जने aa विश्वने Geaa अरनारी 
cata dl adlah) naasi सर्चने पोताना Gemi समाषी हेलारी छे. ते 
male छे. तेना Geri मछान azal, aiye, baea, मानव, सुरे- 
ससुर, पक्षी, aiad, हनर, यर-जवर तेमक wat तमाम छवव्हतुजो 3 uala 
wus au छे. से Maiel wəatasadl पुमावतीनी संपूर्ण sut थाय त्पारे 
wellaad तमाम प्रशरनी मुल शांत थर्छ काप छे, daj जापागमन रणी खम्‌ 
छि. त्यारे ma माजली इ (अहम्‌) है नास घत जब छे. पछी ia प्रशरनी भूप 
जखित्व रछे भर ॐ? नी s | परम attani | 
जा नड क पिपरनी स्थिति छे, जा जरो Ama छे, थे ह जरी all छे, भे. 
व्ह pasu छे, जे w uU oy छे. wai छष्यनी शोप्माउप लक्षमी(श्री)नी 
puel % mai पन्प भृने छे. छावनमा aalala) जावपानों माज जने. aael 
(au, असंतोष, छन उपाधि)ने wadi मार्ग जे5 sg छे, ननो. ६२वाो we नधी, 
% रसे aell, तृप्ति, संतोष, Gai, जपरोछिजी) जावे छे ते स्तो. ४ जकमी 
As Q छे. amia, al-al, तृष्ति-जतृत्ति, संतोष-जसंतो५ uat- 
aitaa जा मधुं सिनी न नावु % देण छे. से देत परम ain परमम 
चिन बह काय अरे धक्ष्मी-जलक्ष्मी %q 36 w रछेतु नथी. पछी तो. लक्ष्मी भे 
म्ह परमात्माना Eud dengu भनी ag aahi व्याप्त मछाविष्पुनां penal ननी. 
वास छि. जा छे धूमावती. मछाविद्यानु यरम धक्ष्य जने l भूष विज्ञननो ज॑तिम 
पडाव. MAd धूमावती सर्वनु बष्याए बरे जने HA A Rate 
डरी तेने मोक्ष्गाभी भूनावे जे न ea. 


yanti Mala aigen eased नावन शोम जवपुत संत. 
छता, Maga निष्चियन mwad नन maail हुःण Mava saad HaHa 
aisa नने tala छावन, ते साहनाना Malai ज्याची जाच्या, अपारे नाव्या, 
AA पुन छता GE विगत AS wad नधी, वाराससीना सिद्धाडयायोज श्री 


शी धूमावती मछाविधा (साधना सिद्धि way) Ya 


marg लाहिंरी मराशये तेम) Baal दना प्रधान siel iell 
विगत श्री लाएिएी महाशपना छावनयरिनना भाषा १५ छो. 

अद्धा जुने aadli éQa वो संसास्यायन पार उच्चार सदी व्याज 
मनोरच पूर्ण उरनार जा साठनाना मेड काटली ss-l धारम करीन Breii yell 
HWA ia जारापक संत दता. ssal भावना अ कृष्पमां 
पडती छती.. 

ds वार RAA suaa मीपण Suliau रोज) herd इती. weu 
क्षो मृत्युना मुणमा होमाछ जया. RR A पास नीळ जामना घोड पदा. 
पांची भया. साना नानी पासे apas yel क्ती रुडेती इती. नने नाक ua तं. 
Balai प्रक्ष्वाधिन छि, जा धुष्रीमांची साज पकवीने सछनानाओे आमनी यादै भाजु 
रेणा खंडित अरी दोषी जने sü डे - जा रेजानी सीमा-मर्पाध्यमा ओहपेण natal 
मह्ाभारीनो usa चशे नहीं. 

सांशणाणानी yel केने नाके lug së छे ñ पूमाषतीनु क agu छे, 
सामाना uad सिद्ध पपास edt जने. yeli Al मस्म से w तेमनी, 
प्रश्नाही छि, जा धूजीमाठनी प्मस्म(शण) को 34345 mat व दाण atest 
घता जाव्या छे खने चतां ii. 

{sia as निवृत्त Ajete अमान्डर 5 खेचा घरणी पातावरण Hiria 
अम खने eyel ad, तो als atul [ens व्यक्ति उता नने जोड़ म saqi 
dal कपनमा शीण्या के न॑ हता, तैमनी परिवारे जाएँ दती. Qh भजन rtl 
त्यारे Dal कहने ylsi साज लाच्या इता ते मडानना पायामा नाशी erl. 
त्यारथी तेमना परमा जापि-व्यावि, (पाधि š हुनिमामरनो ओर्छपक्ष Msta-l ma st 
धयो नधी, संपूर्ण तनापमुम्ति छे. Aga d समस्या छवनमा सतापती नधी. 
जा तेनो. णोकपूर्छ agma छे. जा रीते साएजाणानी padl साधनांनी, प्रसा 
[ào [A (ara) के स्वीआरे छे Qd war जूने घर परिवार सो २ द्रुणी छे. जाव 
dj जध्यात्म छे. 

GM पारमा s2dl, अंह, माहुली खने मरा पर Gq लजाउपानु विषान 
धूमावती साधनांनी aidai नावे छे. मस्म पारस दारा पविता खने नास्तिइ! 
सेक पुभावती सापनानु अतिङल छे. साहीनानानी भस्मिन) पक्ष जे घातनी प्रतीति 
घराचे छे 3 साहना qd मछापिधाना सिद्ध सापड संत दता. 








w sü ww धूमावती मडाविधा (साधना सिद्धि रस्यम्‌) मळाविद्या (साधना सिद्धि wawan) 
य्ट्येमां धूमावती 


सर्दी प्रस्तुत छे - ayie संडितानो नीये ea जे5 मंज, S aR 
sadi मने शिवानी पावन esal adl पुमावततीना zagu रहस्यमय धर्शन धर्ष 
छे, Pama- 
धूरसि पूर्व धूर्वन्तं Wd योऽस्मान्‌ धूर्वति त धूर्वयंवसं धूर्वामः । 
देचानामसि शहिसमग्गूसस्लितमंप्रपितमस्‌ gaa देवहूतमम्‌ ॥ 
य. चां. सं. १-८॥ 
Faid qdlu जध्यापना aen भंडा Guglsa मंजन, विवरण. जा प्रभा 
Guas wa t = 
a भेजना ऋषि पव्वापाते छे, जाति. कमती. +s je ata AEA bal छे. 
खन्वयार्ध - है जज्ने ! तने घूः = दिसा, असि = छा, मरणा मारे धूर्वन्तम्‌ 
= पापी िसओनो, पूर्व = नाश &रो. यः = % शत्र आस्यान्‌ = जमारी, Sab = 
Ga s% छे. तम्‌ = तेनो, धुर्ख = नाश ss, यम्‌ = W, चयम्‌ = जमे, धूर्वामः 
= नश मरवा एसी छीर, त्रम्‌ = तेनो, WS = नाण sql. त्वम्‌ = तमे, देवानाम्‌ 
= देवोन et-a वहितम्‌ = चनं ४२२, संस्नितमम्‌ = तिश पवि, प्रपितमम्‌ 
= परिपूर्ण, apr = [Dua , देवहूतमम्‌ = देवनं जापाएन saa असि = छो. 
aiani 'घूर्वत्ति' भूचो taqsi ३५ 8. ' धुवो हिसायाम्‌ gal म्वा.प, जने 
ताद्‌, तिप्‌, शप्‌ (343 'उपधावाजञ') जा सूज॑ची दीर्ध थवाधी 'पूर्वति' ३५ saj छे. 
Mal = दे जउने | तमे ias छो, भेटेल माडे पापी Raid नाश si. 
S शजु जमारी [ठस जरे छे, तेनो नाश जरी, केनो जमे नाश अरवा dda छी. 
तेनो नाव 5२... तमे देवोन g-a पडन करनारा, जतिशप पविम, परिपूर्ण, 
Guan, Edid जावाढन szalat छो.' 

. 50 पेध्म॑नभा "वू जक्षरनी सात ate अयोग धयो छे, "घु' laria भगवती. 
घुमावतीनी छे. धूमावती nay जने संडारनी साजाजी छे. aydd विनाश 3रनार 
अड बाह पण छे. अलपाजिनिमा सुषटितुं aha भस्मीलूत यही खय छे, केपी रीते 
अणण AEA SMS चस्ते पक्ष्य भनावी शडे छि. जा पुमावती atid छे. ते 
प्राज्ञीमाजमां o (aE) स्वउपे व्याप5 छे, आर्थरत छ. ‘gal सपाशती'नी मंज 
सा. चालने खनुभोहित #३ छे 3 - 

या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता । 
TRA नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ 
aq शुधाए पी (पुमावती) ने बौडमाषामा l मा' पण Aai जावे छे. ogul- 
भानु 215 नति मायीन स्थान Gadai छे, हे घर्शनीव छे, 'मुभी-भालु भूष विज्ञान 


श्री धूमावती महाविद्या (साधना सिद्धि रथस्यम्‌) wa 


"HHS MAAHI, जा अधमा पुमावतीना edl स्वउपन विशेष जिंतन करपा 
sua छे. 'भूणूनी प्राणच सावी wai पार्वतीमाता शिपकने Gera sql दोघा 
HA प्मगवती yadi स्वडप अभर बघु, जा पुभावती ७त्पत्तिती swt पश नापे 
Ral छे. 
ध्क्ष-प्रकापतिना yami बोआजिन द्वारा meau भनी Suara स्वउपे NaH- 
ताडन भयावनारी Maadi पुमापती क yuaga छे. धूमावती galed छे. सर्पत्मक्षी , 
Bari तमाम फरोनी साभ्राज्ञी Maiel yad 8. aiid 322904 1६३ छं. 
Guisa Aiks Hahi स्थूणउपे है जज्नि छे ते ऐेवतानो माटेना उब्प-द्रव्पनु 
qad ria qA- जतिशप पवित, परिपूर्ण, Madu, Sal जावाहन करनार 
छे. ते us Aoa gist yad saia ध्वताजओने uia छो. 5४१५ हे 
Ë - कापा जज्नि छे त्या के घुमा छे जने Ward छे तो अश्निनी हारी दीची 
samimi नूनी. काप छे, AA w तो अबु छे ३ “यत्र यत्र धुमः तत्र तब sg: 1° 
siaj तात्पर्ष y जे छे $ - dadl इस भछा।विदाओं A सातभी महाविद्या 
maad धूमावती छे. dugula sal 3 auga उदो, Guilt पेध्मनर्मा पद 
नउ्निद्टेबनी ebu छे. परंतु परोक्ष उपमा amu छे, तेमां मने पूमापतीना स्वप्न 
घ्न थाव छे. Ose Hami वलि शमनो उपयोग माज भेडवार च वये छे, कपारे 
जज्नितत्त्वमां अंतर्रित Yura जे पूमावतीनु क 23308 छे. है जिवार्नि = eag 
जग्निमांधी जार बेल छे 343 धुमापती मछाविद्या स्वपे अध्याजमयी त्नजूवर्ती पूना १. 
स्वरपे(नर 5२ agd) uwan अर्थरत नूनी nad विनाश उसे छे. sat 
धृभावषतीनु i नीक Guglsa मंजमा सात वभत स्थान पाम्यु छे. जायु इय HA 
मंजभां छोषुं संवित नधी, पक्षडर्भपरधान पुरीना जा Hami मंतर के पूमावतीनी 
उपस्थितिनों Hama sd छु ते माज जित्तनी पावन घाना aad gaad व्ह 
खनुअछ समजु छुं. sata [l धूमावती सर्व ५पीजो , पर्मद्रोडीजों जने परपीडन चूततिची 
waaa as शतुजोनो नाश रो, गोपी adj seua घाय जे ग जप्पर्थना _ 
सीधी साही चात छे 3 कया Higi जने जसंतोषनी माजा qhi हरे त्यां 
उम्‌ kua ननीने पुमाचतीने अगर tasu sa, maa [a sau, [Asa yuli 
निर्माण n जने जानित्यतानु eiA प्रत्यक्ष घ्रे. ant नषानी वस्येची [नत्पतानों माज 
Ae छे, नित्पतान तात्पर्य छे - aew, जमानावित, augi, ताष्टजीपुर्श 
स्वस्थ वातावरण, वहया. नित्यता शुद्ध वशे, Sa नित्पनी पासे जनित्पतानु प्मक्षस 
saat 6६२ छसे. अत्येष 6६२नी drad Mus छे, eld as छे. Mud udla 
छे. धूमावती माधषामंजमा -a ५७६ A भेरा माटे इरपामा भाच्या 
छे आरण डे खे दंतप्यनि छे. ६त Ee ०५ छे yer परंत RE जने. 
निर्मनता पुर्व sg उटूनी ध्यनि असती. elan विदारित 3रीने छोडी है छे जने जज्नि 





w श्री पूमावती भदाविधा (साधना सिद्धि ean) 


पूड रनों होप जज्निजुडनों जपवा तो. हचाणामुणी उपमा दोय b sate धावानण 
उपमा [agucrus[s पोतानु अर्थ à Mias ननीने छ ai, तेने असवी Bala 
taad ते हम छि पुमावतील ! 


मा धूमावतीनी Ws : ६तिया 





(mà uiua आंधी शहेरनी पासे भध्यप्रदेशनु शेष नानु जाम छे, ६तिपा के 
पौतानी जाध्यात्मि5 Aia नाना la उपमा (छोटा आशी तरी) प्रतिष्ित 
छे. Sara तो जेनो [usta बता sawi aad याव छे, खेने मारे as जतिभसिदध 
san È $- 

जांसी sà ही क्षांत्री, हातिया गधे 5 दार, 
सबितपुर अभू न छोडीज जम त मिले Ga 

जाए पक हन-हनन गृणान हार समान छतिया समञ्च विश्वर्भा प्रसिद्ध ABa 
पी& - Weilin पी७)ना sta जोणणजाप छे. जाके जरीनी जपिछानी 
देवी भगवती पीतांणशा[णगवाभुणी जने पहना danus ganas al] श्री ज ६ asna 
sils स्वामीच Waqta] नी नसीम sut छे, केयी. समरत दैवीय शम्तिनो. प्रतिपक्ष 
जी दावर 26 छे. जा बातनोी सरीता दीक्षित साधणे प्रत्यक्ष ga अरी A 
घया छे. 

न्‌ Yle संस्वाप5 शी स्वामीचा मदार मेड सर्तम्‌ tada aieia ्रह्मयारी 
संत हता, HAA मवान्‌ शंडरना अवतार मानपा्मा जावे छे, जरीनी i शोभ 
qÜ महाहपनु tamiasis मयीन मंहिर छे, केमा मद्यामारत अधीन 

23 दोणायापना जमृतकावी पुन जश्वत्वाभानों, निवास. छे, त्या. जेप। पश साधी 
छि मजे बीस-नावीस Se Ad aww जवश्वत्वामाने अत्यक्ष षा पक छे 

प्रायीन समपना वर्तमान के miy हती तेने जन्‍कवामाना súa 
aikaile मछाराड पोतानी चीतामूमि नानाची. Qa पोताना तपोजणणवी जा 
हज्पाने पाविजे नूनाची, भा पीतांणरा (जगवामुषी)ना पविज्‌ [Bata fl स्थापना री. 
रमी जा महिर Guala जी. adum, भी agsia, जीब्रमरव, sla-qutaen, 
भी परशुराम जने घआभ्नापशिव eygu, जधौर, Ow, atita, Aade खने 
aeda पक्ष Mene छे. स्पामीकन। पविन Raed साचे तेमनु समाधिस्थानं 
um विनिर्मित छे. 

इस HaRd aalis Ga मयत suaqdl wata l पीतांजरा (last 
स्थान जापान Ñu पण पुश्प स्वामी भमराराइश्रीने हाणे काय छे. स्मशानवासिनी 
yaad गति जनुबोभ छे. जा संसारने पोतानी etis शक्षिति द्वारा तेमना अमा 


जी धूमावती महाविद्या (साधना [सादि sasana) A धूमावती महाविद्या (usu सादि aaa) इष्‌ 
नुसार ६डित अरे छे. पोत्ताना तामसी उपमा प्रतिष्ठित पुमावतीन शरीर isea 





Waina पीडमा भा yad Rata l स्थापना वणते nAi sunak 
भराराकओने जायळ sheh 3 तेजो. श्री puad Weni manket न उरे. परंतु 
waay sgj 3 = माता धूमावतीनु aisa ३५ तो gA भाटे छे, d ua à 
तो. ते जतिध्याणु छे. समग्र विश्वमा suq dl जडी Sea मंहिर छे, Aa | 
धूमावती. श्तिपी5 छे. रीना 3399 श्री स्वामीळ मढा तेमने alla (l [नेडरपती f 
सीमा पासे suda saoe प्रटेशयी aó जाव्या छता. i 

सन eerd मारत जने alla ad युद्ध, भूर्ण राइनेताजोने आरफे मारा 
alwi ed. छारो Baler कनीन यीने छीनवी बाधी, शिव-पार्वती Aeria 
udd मानससरोवर पक्ष lai कतुं रु, Aa काणे aà ते परत saq मणशे ? 
जरे, नक्षा Raa A मोर ma दोत तो याने Eal पण इने s छोत, जत्पारना | 
राहनेताजों पोताने Maines ने पर्भनिरपेक्ष aad छे, Qalla 558 सूळ | 
ua नपी त्यारे क सध्यात्मनी जाअप शोधे छे, | 

स्वाभीछ start कपारे मारत करी गुलाम भनन! de जाशण वधी रहो 
छु cA तरत w yad ataw 83 अजी ely. al जागण quq बशी अयु 
सेनी सीमा विस्तृतीडरक्षनी yu उपर भगवती puada [data भुडी dl जने 
कृतीची, Asu तारत शुक्षाभ धतुं जरी अबु. जा gdm नचुछ्ानभा maad 


=== k. 


आ 


xe A धूमावती. मळाविद्या (साधना सिद्धि रषस्यमू) 


धूमावती naslaan sü जने छेपटे yg 3रीने qetl जास््याचि tiat 
aaaea प्रध्शना 3.6 गोपनीय स्थानमांची पुभावती विजलने बावीने स्वाभीकंमे 
इतिवाभा स्थापित उरवो ush, 
घंतिपामा धूमावती पीडनी स्थापना nai मा पुभावतीये स्वामीक मडाराकने 
uaa धर्शन जापी sgi छे 3 'तमने नवाएँ करर बचे, मने स्थापित अरीने मानशो 
ड मार tew पर्थी पर baral, शिवनी परम गोपनीय, शक्तिने जुल्धी sath. 
uig म. तमारी w32a छे, यालो भारी साधे.' 
स्वामीचा मदाराचे saj 'मन खेड वर्षनों समय नाधो.” भा धूमावती अध 
'तथारतु' 
aA पडन qe सापड पासेधी प्राप्त विजत मुहल पीडमा माता धूमावती स्थापना 
स qw Raal स्वामी मारा पोते la बवानी पैषारी चड़ परी टीपी सती. 
गे समपे जेवु लाजत ad 3 au सभ्ये तेजो संसारमा छे क Aadi. जूने नान्यु पण 
जेपु क. ता, १३भी चुन १८७८नी छळ ye waw (taq dl कर्षती)ना हिवसे धूमावती 
मातानी स्थापना 8 जने जराणर मेड वर्ष पी धूमावती. कयंतरीना दिवसे ता. २ 
कून teaei दिवसे lo waay ela चुर्छ जपा. wela थया पछी 
कपारे तेमने alsa विषिधी auia फरपाना नावी. रहा छता at तेमनी जमाल 
प्यासनमा Sal स्रभाषि A, 
+i पुमापती पहनी विज्ञेषता जे. छे हे धतियामां तेना मंहिरमा माताहिन प्री. 
ctet छे. जज पुरारी नाणा दिवसे usa sac नया, नहीं तो ते नियारनुं जस्तित्व 
नह समापा थ आप, जेब Maat सायपानारा नने पुरी छे. भे$-६।३ saus 
नरे इशत E GQ परंतु esa qk l मीड छता धर्शन सर्पने ni wu छे, माता पुमापतीने 
olsa माटे Eui, समोसा, पापड, पेटीस, उयोरी, नने नमडीन (sawna) 
नेपेष waqani जावे छे. जी खीनोनो अपेश पूर्ण अतिलषित छे. मात; aa 
सपान जारतीना सभये मा taadi धर्शन बाप छे. शेष समपेश्री Rae 6५२ 
आणी परे पक्षी 22 छे. 
स्वामीचा महाराषन। समयमा तेमना द्वारा rin Heal) Meni 
पती जारती समये, जारती नाह uate वितरक बतु त्यारे प्नोनी साधे मा धूमावती. 
UA मसा जळण रवा माटे aladi छता, जा घरनाने चुना साची wQ छे. 
yai बर्षा पछी ss वार माता धुमावतीसे स्वामी wata दर्शन aui 
WA 561 = में तमाई आम क्यू, छते तभे भाई आम उरो, Quq dlani पोतन माहेर 
जुनावपानी जाएश atuk. जावो क फोड खाहेश शात पर्मता senal भगवान 
Yayu पण ५७२६४9 न awad इती, है जनुसार पीताणरा जने पुभावती नने. 
aali Waha Weni सच्भानपुर्प5 भ्रतिक्तित saqtui नावी छे. 


श्री धूमावती मढाविद्या (साधना सिद्धि awanu) w 


भा घूमावतीना शरक्षमा % जाव्या तेत 55 ने id aaa जवश्य aad ऋ 
छे Ayi शं नधी, AGA आम maa ६5 २2 छि, AEA ६रिद्रता, A ot 
Adi opa, ASA हुइपता तो Agl wusi an sa थरी क. 
मानवळावननी न्‍्यूनता(जपूर्णता) नने आपनु wa भा धूमावती द्वारा maa चर्छ शडे 
छे. 55 ने उ तो. कशे w. ना abp maa सिवाय णीके ओर्छ नाग नथी. तो. 
y waj शुद्धीकरण धाप, जाम माता धुमावतीनु ara जे क sal मार्य छे, से 
हु sayan मातृशज्तिनी जाराषनानु इण छे. 


घस मढडाविद्या veid 





निम्नोकत ध्स-मछा|विधाजोना Mgala Eaa सव ali मारे सन्माननीय 
छे, 150 badi लक्ष्यमा राणी, जवात ६श-मछाविधाजोनी idl ira 
दिवसे हे ata हे ते maale badd धुन जाराधन s23 तेने ते ठेवता 
said थाय छे, जेमा S Hied अरण नधी. 

कुची. रीते पर्ष-आण, ॥७शाटिमा देवी-हिवताना मंजश्षप, साधना नाहि srai 
खये छे तेवी. AA ह जा udii sall à Aene भते छे. 

१. खी yatun yid - महरम yeta, रविवारे लुवनेखरी भगवती. 
yid महोत्सव, अत, ya, waag, aas, Ayre, usai वगेरे saqi 
शे हु, 

२. श्री आली yid - aeta ae wusn(swuwaQl) भध्यराजिशे 
जाधक्षप्षीनी sal ll भनावपी , ते. दिवसे edl पुहा, मत, सान पा, aqa, 
eya, dda, mara, ysl वगेरे उरी महोत्सव sad 

उ. श्री कबिता कर्यती - महा ye yi अधेष समये बलिता भगपती 
शी. जिपुसभ्चुध्री naz यही उती. जेसते al लबिता wid महोत्सव Gsa दिवसे. 
प्रहषकालमा, adya, सातिपा5, स्नान, uaaal, घवितोपाण्याननी sut s.l 
amuli मनाववो ऊस. 

ड. जी तारा र्ती - चैन सुध नीस (रामनवमी) शनिवारे मध्यरानिर्भा भगवती. 
aud waza ay alan à दिवसे तारिक जमना महोत्सव तारा सपपपिर्वड 
uya, audy, adok पाठ, मन, युष आर्ततताहिपूर्वञ मानायची कऽ, 

प. यी मातंगी gid - पैशान ye जीवने aga maad भातंगीत uta 
uq diael à दिवसे madl मार्तणिनी कर्ती aya, aiui, 3५(-3र्तनाहि 

हरीने, तेमु auai, gaoi Aiud महोत्सव sd. 


w श्री पूमावती महाविद्या (साधना सिद्धि रढस्थम) 
ooo l नाका क पे er 
हैं, श्री छिन्‍्नभरता yid = वैशा५ ye यौ६सनी जर्पराजिये गवती Brrr 
PAEH MEMA धयो ac), AA à दिवसे वती छिन्नमस्त। wi dl प्रत-पु 
riaus, भन-ीर्तून जने Ra साथे सुवासिनी usa वगेरे डरीने मनाववो. 

a. श्री aal yid - Auu मासनी ysa lae) wasl, शनिवारे श्री 
जगवाभुणी (पीतांगरा)नों goala बयो ¿lan ते दिवसे तेमनु विशेष aa, uwa 
(पातोपयार समेत) asanla, शज, aual, ouR पृष्ठनाहियी मनाववो 

ट. भरी धूमावती Südl - खेळ माठिनानी YE sA लुषवारे घुमावतीनो 
mgala ud दोवाथी ते aà शी पूमावतीनी ऋष॑ती विशेष सपर्या, स्तोज ५5, 
eai, aeaiia, 5५-डीर्तनाहि 5रीने मनावची 

८. श्री sua yid - आर्तिडी slas वह जमासोना Bad 
Bal आहुमाव nal dal ते दिवसे श्री गवती sua कयताना विशेषषपुक्ष 
samai yei aeai, सुवासिनी usa, sehat ५5, aqa, wu वगेरे अरी 
भनावपी, 

१०. श्री जिपुरा Aad rid - भागसर ae पूनमा[मार्मश्री्ष पूर्दिभा) 
सर्वीनिशा (मध्यराजि) रे Buat Aad मछाविद्यानो gala nd दोवाथी ते दिवे 
श्री लेखी wid विशेष anulya, aa, ५७, क्षप, ७पनाहि जने शन्ति यथन, 
सुपासिनी ya dur 5६1-डीतनाहि sQ भनावषी ASA 


EH “Heli eel ताविऊ। 
Buy asa 
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श्री धूमावती सपर्या पृषाविद्यान 












माता धृभापतीनु पुजन जूने जनुछान a-ya saq ओने नदी, सापडने 
बाह amd घटे 3 जा daan 3) मवि! छ, जेरने जन usr संपु विषिविषान्‌थी. 
यय्‌ से जाते. जावश्पड छे, जा yya alid रीते बाप, अद्धामाषधी घाय सने 
ua sag ह मडापपूर्ण छ, जमा मारी मयरीन Gumdal पद्धति जम लाजली नथी, 
सादी नीचे पुर्ण uwa पद्धति सटी aeiia छे, जे पद्धतिने पून अस्वामा नावे 
ती. धूमावती उपासना 5स्नारने मातेखरी पूमावतीनी sut हरर padl ननशे मेमा 
4A शड नधी, जा पुनम बर्षिनी seal स्थापना, भूतशुद्धि, जात्म-प्र[तछा, 
विशेषार्ष्षनी स्थापना ameua छे. जा पूनम पैपयारनी साथे नावर usze= नो, 
पण समावेश छे, 

सड़णतानी याची तो शुडनी जाज्ञा जने माशीचा मा del छि. पोताना शुरु 
पासे मंजदहीक्ष नने slale mit उरी aiad 344394 sd खने. 

पृष्ठ अुछद्वार सधवा तो उपासना स्थण कथा संपुर्छ शांति दोष, त्या anaq. 
तमाम usadi एपप्रपोर्थी रहित स्थान दोष्‌ त्या स्मशान जे aayi जिपासना 
sdl. ॐ तेही श्री ata नपिछित श्री गणेशादि देवताभ्यो नप: इति संपृज्य से भमा 
पुण परीने, पोताना जात्भान तेने रप ध्यान अजान, atadi जाहा मेजवी , घना 
अंजने संडोयीने i पज, प्रधम पुणा अृछमां मुडी प्रवेश अरपो 

नीयेना मंज वे जत्मिमजित उरेना qa नने सरसवना घाना नधी शालो मा 
पेरी हेवा, जा रीते Eui नाचा हिडरक्षश Muna səq. 





५० शी धूमावती मछाविधा (सापना सिद्धि २८स्पभ) 
ॐ amh ते भूता ये भूता भुमि संस्थिताः । 
ये भूता विध्नक्कर्तार स्तै नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 
अपञ्कमन्तु भूत्तानि पिशाचाः सर्वतो दिशः । 
सर्वेषाम ë ùt पूजाकर्म समारभे ॥ 

र प्रमाप जोधीन - É w= स्वाहा इति भूतानि निःसारयेत्‌ | पा गुमा जा 
मज वे) तथ जुने सरव पेरी, देवा, Anca जुक्षाभां ॐ वास्तुपुरुषाय नमः । भोधी, 
adiad पाम रवा, s[Bet दिशामा Ara दवतन uesa ५२१1. “५२५ 
ऐशानओेश्षमां Pies अरी त्या. तेला. Gua Muri स्थापन saq सने. जा Mata 
wiad. 

ॐ रक्तवर्ण द्वादश शक्ति सहिताय दोपनांथाय नमो नमः । अ MAL yA उरी 
is, gaai यढावव। खने दीवाने प्रार्थना adl. 

भो दीप देवरूपस्त्व॑ कर्मसाक्षी द्वाविष्नकृतू । 

यावत्कर्म समाप्तिस्यात्‌ तावत्वं संस्थिरो भव ॥ 

या देवों सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिताः । 

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ 

भा MALI 1५२७२ अरी, चेदिकायै नमः पीठं सम्पूज्य, ३७ जय ध्वनि मंत्रमातः 
स्वाहा लोही. घटना sd. 

35 रक्ष रक्ष हं फट स्वाहा इति - जे प्रभाणे मंज नोदी प्मूमि उपर पाजी sizi. 
पछी जासननी नीओ निए मडल sdl त्या माया भीक घाणीने ॐ हीं आधारशक्त्यै 
नमः | भे अमाप भोली. usa sad, लखी संरक्षण saq. पछी. नान्‌ Pend 
maa ai Baa ननाची नीये प्रमाणे नोधी. uwa sz 

ॐ गं गणपतये नमः । ॐ सं सरस्वती नमः । चायच्ये ॐ दुं दुर्गायै नमः । 
इशाने ॐ क्षं क्षेत्रपालाय नमः | इति संपूज्य काकपक्षं धृत्या आसनं स्मृष्टय । #1251 
पाळ ag नासतो स्पर्श अरीने जा प्रमाणे etae 

पृथ्वी त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृत्ता । 
लवं च धारय मां देवि पवित्रं कुछ चासनम्‌ ॥ 

२ प्रभाऐं प्रार्थना 5री yal भुणे नववा फत्तराणिभुणे पासन, स्वसिच 
3 भसुभासनर्भा भेसीने yenil जक्ष पार सायमन sad. त्यारपछी. नीयेतो मज 
ली जिणानंफन (योट्यीने भांड भारवो) sag. 

ॐ मणिधारिणों ss महाप्रतिसरे रक्ष रक्ष हुँ फट्‌ स्वाहा । 

uf Ea RH mami घीनो जने A) sata Aad हीपो ət 
ऽर्यो. सने थुने पान. ॐ Š ही श्री रक्तवर्ण द्वादशशक्तिसहिताय दीपनाथाय नमः । 
A प्रमाले भोकी गंध, अक्षतं, पुष्य बडे elui पृष्टन saq. 





ua 





ज्योतिरूपा त्वं भो देवि. प्रत्यक्ष फलदायिनी | 
यावत्‌ कर्म समामिः स्यात्‌, तावत्वं सन्निध भव ॥ 
जा MAU प्रार्थना अरी tasta अरा. त्यारना६ 2131681 नने तर्कनीना संबोजधी. 
Mat ४२, ॐ नमः सुदर्शनाय अखाय wz । जे प्रमाप lad, जा पिमा क्षरे मुद्रा. 
छे. पछी जायमन खने प्राज्ञापाम इरी नीये प्रमाणे e उरवो. 
सजायमनीमां भंप, पुष्प, सक्षत भने हुवा साथे naaa इरी नीये प्रमाझे 
dse sadi. 
संकल्प 
ab तत्सदा परमात्मन आज्ञया प्रवर्तमानस्य अमुक संवत्सरस्य श्री अतवागहकल्से 
TAER भरतखण्डे अमुक प्रदेशे अमुक स्थाने अमुक मामे अमुक पक्षे अमुक चासरे 
अमुक गोत्रोत्पन्न: अमुक जार्मा5ह श्री भगवत्याः धृमावत्याः प्रसाद सिद्धि द्वारां सर्वाभीष्ट 
सिद्धयर्थ यथाञ्ञानेन यथामिलितोपचारद्रव्यैः सांगावरणैः श्री भगवती धूमावती सपर्यां करिर्ष्ये । 
तथा च पूजाधिकार सिद्धयर्ध शरीर शुद्धयर्धं च भूत-शुद्धयादि मूलमंत्र न्यासादिकं करिष्ये | 
त्यार्‌भाह पोत्तानी झली नाकु जुरपा ६ मंजी 32, कमलरी भाजुन a> 
भद्रकालयै नमः भक्षी esel 6५२, ३७ गं गणपतये नमः । नोदी २५२४१ sas. 
arani श्री धूमावत्यै नमः | जे प्रमाऐ iel समाज, Agamia नने q qunti 
uea उरी नमस्कार saal अने नीयेना मंज पड़े प्रार्थना उरी Re ni yank 
क्षत. एपर गोणनों गोण उरी तेना पपर सोपारी मूडी नरव देवतालु स्वप छोवानी, 
मापना साथे प्रज्ञाम azal जने अंप-पुष्य खपत agal. 
तीक्ष्णदन्त महाकाय कल्पान्त दहनोपम्‌ । 
भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञा दातुमहमि ॥ 
जा पछी पोता मसा GU? संघड्डभुप्रा उरी स्वजुर सरित समस्त शुडुमडणमां 
ial गुरजोने प्रणाम ऽर्चा जने कष्पाहि न्यासपूर्वङ श्री auga मंजना घ्स पार 
कप मरवा, : 
स्व शिरसि सङ्घट्टमुदां बघ्वा- 
नाधादिगुरुत्रयं गणपति पीठत्रयं भैरवम्‌ । 
सिद्धौधं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीत्रयं मण्डलम्‌ ॥ 
घोंगान्दयचतुष्कषष्टिनवक चीरावज्लौपंचकम्‌ । 
आऔमन्मालिनिमत्रराजसहिवं वन्दे गुरोर्मण्डलम्‌॥ 
बन्दै गुरुपदददनद्रमवाङमनसगोचरम्‌ । 
पक्तशुक्लप्रभामिश्रपतक्य॑ जैपुरं महः ॥ 





५२ श्री धूमावती मडाविद्या (घन! सिद्धि २४२५४) २७य्य्‌म्‌) | 


त्पारणा ६ स्वयं yune * शिवोऽहम्‌? जेपा भावपूर्ष$ नीये मुष्ठण वर्द्धिनी san 
स्थापून sd. 


वर्द्धिनीकलशस्थापन 


| नाशन! Rami culu qaya निल, qut 
aga मंडण तैयार sg जने ॐ मण्डलाय नमः | 
से प्रमादे lel तेनुं पुत saq. त्यारपछी ड 
ए हीं त्रा नमः 1 लोकी. atati क्षालन अरी मेटे. 
डे sunat स्वच्छ अरी तेनु स्वापन sae. तेना एपर 
z धर्मप्रद दश-कलात्मने वहिमण्डलाय नमः । ॐ 
अर्थप्रदद्वादश कलात्मने सूर्यपण्डलाय नमः 1 खे. अष 
[eiel पातु पुण saci. त्यारपछी तेमां मुणुमजमी 
फण, एमरीने तेना Gua 'ऋों' णीकनु Gaura अरी 
aiat Hol q राजे यंद्रमं'णमांधी नने दिवसे. सुर्षमंडणमांधी तीर्थोर्नु vae 82. 

T च यमुने चैव शोदावरि सरस्वति । | 

नर्मदे सिंधु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्नि कुछ ॥ | 

| 

| 





भे पमाए uai sl ॐ कामप्रद पोडश-कलात्मने सोममण्डलाय नमः | भे 
अमा yya 5रीने, "सहस्रारे É फट्‌ इति मंत्रणे' eyel aastad रक्षण saq. 
२३४ yad Me sñ [नावी रण saq. 'हुम' भीक मंत्र पे ajs saq, 
'क्ो' lyd Gaua अरी sigu yat sad अने नीये अमाफ़े नोबाने saw (५२ 
भत्स्पमुद्रानु alane अथु, 

ॐ Š हूँ ब्रीं नमो भगवत्यशेषतीर्थालवाले शिवजराधिरूडे गंगे गंगाम्बिके स्वाहा 
इति पठित्वा । 

त्यार पछी 'ब' व्रुशभीननु >u aue Gauza 3री Agya भित उवी 
HA sahi अप, पुष्प जने सक्षत जपन री, प्रशाम परवा, जा पमाणे al- 
smaa sta. 

इति चङ्धिनो कलशार्चनम्‌ । 
भूतशुद्धि 

मूलाधारस्थितां स्थेष्टदेवताकूपां विसतन्तुनिभां विद्युत्प्रभापुंञ्ज-भासुरां कुण्डलिनी 
घ्यात्वा, उत्थाय दत्कमले साङ्गतां सुघुम्नावर्त्मना, प्रदीपकलिकाकारां जीवकलामादाय, 
अष्मस्श्वगतां स्मरेत्‌ । ॐ हंसः सोऽहं इति मन्तरेण जीवं ब्रह्मणि संयोज्य तत्थानस्थित 
भूतानि प्रविलापयेत्‌ । इति भुव॑ जले प्रविलापयामि जलं अग्नौ, आरन वायौ, वायुम्‌ आकाशे, 
आकाश अहंकारे, आहंकारं महत्तत्वे, महत्तत्त्वं प्रकृतौ, प्रकृति आत्मनि । आत्मानं च शुद्ध 


श्री धूमावती. मछाविधा (साधना सिद्धि ray) पउ 


सच्चिदानन्दरूपौऽहमिति भावयेत्त्‌ । ततः पापपुरुषं विचिन्त्य, वाम नाम्या यं आजेन 
पोडशवारयापूर्य र॑ बीजेन चतुःषष्टि वारं कुम्भयित्वा, पुनः यं बोजेन द्वातिशद वारं रेचकेन 
भस्मीभूतं पापपुरुषं चहिर्निस्सार्य, पुनः पोडशवार वायुमापूर्य तद्‌ भस्म अमृत्तदारयाऽऽप्लाव्य, 
ल॑ यीजेन चतुःषष्टि वारं कुंभकेन चनीकृत्य पुनः ई बीजेन द्वार्तिशञदयारं रेचकेन प्राणाद्‌ 
उत्पाद्य कुण्डलिनीशक्ति सोऽहं इति मन्तेण परमात्मनः सकाशाद अमृतमय जोवमादाय- 

इत्कमले समागतां, तत्र जीवं संस्थाप्य सुघुम्णामार्गेण मूलाधारगतां चिन्तयेत्‌ । 

॥ इति भूतश्ञुद्धिः ॥ 

आत्मप्रतिष्ठा 

हृदि दक्षकरतलं निधाय- 

s आं हीं क्रों यंरंलंबंजांषंसंहंलं क्षं सोहं हंसः मम प्राणाः इह प्राणा। 

a आंहांकरोंयंरंलंचंशंषंसंहंलंक्षं सोहं हंसः मम सर्वेन्द्रियाणि ww 
स्थित्तानि । ततः त्रिः प्राणानायम्य । 
अन्तर्मातृकान्यासः 

अस्थ खरी अन्त्मांतुकान्यासस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छंदः जो मातृका सरस्वती देवता, 
हलौ बीजानि, स्वराः शक्तयः विन्दवः कीलकं श्री धूमावती आराधनत्वेन न्यासे विनियोगः । 


पञ्चदशाक्षरचिनि्मितदेहष्टि 
आलेक्षणं धृत्तहिमांशुकल्ाभिरामाम्‌ | 
रुद्राक्षसूत्रमणिपुस्तकशोभिहस्तां 
mAai नमत कुन्दहिमांशुगौरीम्‌ ॥ 
ऋष्यादिन्यासः 
ब्रह्मणे नमः शिरसि | 
गायत्री TÈ नमों मुखे ] 
श्री मातृकासरस्वती देकताभ्यौ नमः इदि । 
हलो बीजेभ्यो नमः TÈ | 
स्वरा m नमः पादयों: i 
ima: कोलकाय तमः नाभौ । 
श्रो" धूमावती आराधनत्वेन विनियोगाय नमः सबाँगे । 
करन्यास 


अं क॑ wÍ T| u r an ami नमः । 
ईचंछंजंझंजंई तर्जनोम्यां स्वाहा । 


yr 
4 2 š É % ú a 
yigi 
ओं ú w = s मं औँ 


SIAF WOOT पा MAS 


थी. ymad भव्याविद्या (साधना सिद्धि qawan) | 


मध्यामाभ्यां वषट्‌ । 
अनामिकाध्यां É । 
कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ । 


षडङ्गन्यासः 

अं कं खं गं घं ङं आं हृदयाय नमः | 

ईचंछंजंझंजंई शिरसे स्वाहा । 

4 2 ë ë ë s = शिखायै wm" 

एंतं € ë Wq á Ú कवचाय हूं । 

ओं पं फं बं भं मं औं नेत्रत्रयाय वौषट । 

अ्यरंलंबंशंषंसंहंलंक्षं अः असाय फट | | 
'बह्ििमांतृकान्यास: 


अस्य श्री बहिर्मातृकान्यासस्य ब्रह्मा ऋषि: गायत्री छन्दः मातृका सरस्वतो देवता 
बीजानि स्वराः शक्तयः अव्यक्त कीलकं न्यासे विनियोगः । ऋष्यादिन्यास पूर्ववत्कृत्वा, 
आक्रारादिक्षकारान्तमातृकागर्ण: स्वदेहे व्यापकन्यासं कुर्यात्‌ । 
घ्यानम्‌ 


अधोन्मुक्तशशांककोटिसदृशीमापिनतुङ्गस्तनीम्‌ । 
चन्द्ाद्धाङ्कितशेखरं मधुदलैरालोलतेत्रत्रयाम्‌ ॥ 
विप्राणामनिशं वरं जपवरों शूलं कपालं करैः । 
आद्यां यौवनगर्यितां लिपितनु वागीश्वरीमाश्जये ॥ 


अं नमो लल्लारे | आं नमो मुखवृत्ते । 

इं नमो दक्ष नेत्रे । हूँ जमो वाम नेत्रे । 

उं नमो दक्ष कर्णे | ऊं नमो चाम कर्णे । 

उछ नमो दक्ष चासापुटें । ऋ नमो वाम नासापुटे । 
लुं नमो दक्ष गण्डे । लूं नमो चामगण्डे । 

एं नमो ऊध्वोष्ठि । ऐं नमो आधरोष्ठे । 

ओं जमो ऊर्ध्वँदन्तपड्क्तौ । औं नमो अधोदन्तपङ्क्तौ । 
अं नमो ब्रह्मरन्ध्रे । अः नमो जिझायाम्‌ । 

कं नमो दक्ष-बाहुमूलं । खं नमो दक्ष कूर्परे । 

गं नमो दक्ष मणिबन्ये। घं नमो दक्ष करांगुलि मूले । 
हे जमो दक्ष करांगुल्पग्रे । च॑ नमो घाम बाहुमूले । 
छं नमो वाम Git । जं नमो चाम मणिबन्ये | 


श्री. धूभावती मद्धाविद्या (साधना सिद्धि uay) 


झं नमो चाम करतले । अं नमो वाम करांगुल्यग्रे | 


= नमो दक्ष पादमूले | = नमो दक्ष जानुति 


डं नमो दक्ष पादगुल्फे । ढं नमो दक्ष पादांगुलिमूले । 


| 


जें नमो दक्ष पादांगुल्यग्रे । तं नमो. वाम पादमूले 1 


थं नमो वाम जानुनि । 


हं नमो बाम पादगुल्फे । 


घं नमो वाम पादांगुलिमूले । जं नमो चाम पादांगुल्यग्रे । 
पं नमो दक्ष पार्श्वे । 


खं नमो पृष्ठे । 
मं नमो जठरे | 


रं नमो दक्ष स्कन्धे । 


चं नमः ककुदि | 


फं नमो वामपाश्वें | 

चं नयौ ताभौ । 

यं नमो हृदये । 

लं नमो वामस्कन्धे | 

झां नमो हृदयादि-दक्ष क्शाग्रान्त | 


घ॑ नमौ हृदयादिवामकरग्रात्त॑ से तमो हृदयादि-दक्षपादान्तं । 
É जमो हृदयादि वामपादान्ते तं नमो मस्तकादि पादान्तम्‌ । 


झं नमः पादादि शिंगोन्तम्‌ । 


पूलपन्वन्यास : 


uuy 


अस्य श्री धूमावती मंत्रस्य पिप्पलाद ऋषिः निवृच्छन्दः धूमावती देवता धू बीजं 


स्वाहा शक्ति: धूमावती कोलकम्‌ न्यासे वित्रियोगः । 


ऋष्यादिन्यास 
पिप्पलाद ऋषये नमः शिरसि | 
निवृच्छन्दसे नमो मुखे । 
धूमावती देवतायै नमः इदि । 
धूं बीजाय नमः गुहो । 
स्वाहा शक्तये नमः पादयोः । 
धूमावती नमः नाधौ । 
कीलकाय नमः सर्वागे | 

करन्यासः 

उ धूं घूं अंगुष्ठाभ्यां नमः 
घूं तर्जनीभ्यां नमः 
मां मध्यमाभ्यां नमः 
यं अनामिकाभ्यां नमः 
तिं कनिष्ठिकाभ्यां नमः 
स्वाह करतलकरपाब्रभ्यां नमः 


9 9 ५9 bt 
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ue श्री घूमावती भदाविद्या (साधना सिद्धि रछस्यम्‌) 
ESRA: 

ॐ धं धूं हृदयाय नमः | 

ॐ धं शिरसे a । 

ॐ मां शिखायै वषर्‌ । 

ae चं कवचाय हुं । 

ॐ ति नेत्रत्रयाय wie । 

ॐ स्वाहा आस्वाय फर । 
घ्यानम्‌ 


अत्त्युच्चामलिनाम्बराखिलजनोट्टेगावहा दुर्मना । 

रूक्षास्षित्रितया विशालदशना सूर्योदरीचञ्चला ॥ 

प्रस्वेदाम्बुचिता क्षुधाकुलत्रनुः कुष्णातिरूक्षप्रभा । 

ध्येया मुक्तकचा सदा प्रियकरिंधूंमाततो मंत्रिणा ॥ 

इति ध्यात्वा मानसोपचार सम्यूज्च प्रणमेत्‌ । 
सरामान्याघ्यं स्थापनम्‌ ` 

त्रि्लोण-पट्कोण-चृत्त- अशदल-चतुर्हारात्मकं यंत्रं स्थापयेत्‌ । यंत्रात्मनोर्मध्ये 

हस्तपरिमितेऽन्तराले पात्रासादनं कुर्यात्‌ | स्य वाम- भागे त्रिकरेण-षट्क्येण-वृत्त-चत्तुरख्र कूत्वा 
WEET दक्षांगुछेन स्पृशेत्‌ । तत्र मण्डले अप्रीसासुरयायव्यकोणेघुमध्येचतुर्दिक्षु च षडंङ्गमंतैः 
पूजयित्वा । तच्यधा- 


ai जिडोज्ञ-पटुओ प्र-पर्तु ०- 
a082661 sd यार द्रारवाणा पंज 
स्थापन sa. पंज नने पोतानी 
qa asa परिमित viduam 
पाजासाह्न sg. पोतानी तानी 
wyl मिट agit- 
योरस् ननावी शुणमुद्रा प) 
yuat सुमूळाची स्पर्श saq. ते. 
मंडण जागण पायव्यडोज्षभां , 
मध्यमां खने याराहेशामा wjət 
मंजधी आडी लतावेक्ष। सुज पर 
Wa saq. 





श्री धूमावती sl पूभावती uen (साबन सिद्धिरस्य) पड (suu सिद्धि aay) u 


इदयदेची श्रो पादुका a । 
शिरोदेसी आ पादुकां पूजयामि । 
शिखादेबी श्री पादुकां पूजयामि । 
कवचदेवी श्री पादुकां पूजयामि । 
नेत्रदेवी श्री पादुकां पूजयामि । 
अत्वदेवी ओ पादुकां पूजयापि । 

शङ्खाधारं मण्डले स्थापयेत्‌ | तत्रागिनिकलाः यजेत्‌- 

ॐ Ú श्री ऐं अग्निमण्डलाय धर्मप्रददशकलात्मने सामान्यार्च्यपात्राधाराय नमः | इति 
आधार सम्पूज्य, तप्र-एं हों sl यं धूमाचिषे नमः, रं उष्मायै नमः, लं ज्वलिन्यै नम्‌, 
वं ज्वालिन्यै नमः, ज्ञं विस्फुलिङ्गित्यै नमः, षं सुश्रियै नमः सं सुरूपायै नमः, हं कपिलायै 
नमः, ल॑ हव्यवाहायै नमः, क्षं कव्यवाहावै नमः . 

T- ३% पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्‌ | 

इति mg प्रक्षाल्य, आधारोपरि संस्थाप्य, ॐ एँ हाँ श्रों कलो सूर्यमण्डलाय अर्थप्रद 
द्वादश कलात्मने सामान्यार्घ्यपात्राय नमः । इति शाङ्खं सम्मूज्च- 

कं भं तपिन्यै नमः, खं चं तापिन्यै नमः, गं फं धूम्रायै नमः, घं पं मरीच्यै नमः, 
छं नं ज्वालिन्यै नमः, चं घं रुच्यै नमः, छं दं सुषुम्णायै नमः, जं थं भोगदायै नमः, 
झं तं विश्वायै नमः, अं जं योधिन्यै नमः, टं ढं धारिण्यै नमः, ठं डं क्षमायै नमः, इति 
द्वादश कलाः सम्यूज्य- 

तततः वर्द्धिनीजलेन शाङ्कुमापूर्य, तत्र ॐ Ú हो श्रीं सौः सोममण्डलाय नमः इति 
गन्धाक्षतैः सम्पूज्य, 'ऐ हाँ श्री आं अमृतायै नमः, आं मानदायै नमः, इं पूषायै नमः, ई 
TÅ नमः, उं पुष्टयै नमः, ऊं रत्यै नमः, ऋ धृत्यै नमः, ऋं शशिन्यै नमः, लृं चन्द्रिकायै 
नमः, हूँ कान्त्यै नमः, एं ज्योत्त्नायै नमः, ऐं श्रियै नमः, ओं प्रीत्यै नमः, औं अङ्गदायै 
नमः, अं पूर्णायै नमः, अः पूर्णामृतायै नमः । 

इति षोडशकलाः पूजयेत्‌ । 

तत हेतुलवं प्रक्षिप्य, योनिमुददां प्रदर्श, घेन्वाऽमृतीकृत्य, मत्स्यमुद्रयाऽऽचक्नद्य, मूलं 
त्रिः जपेत । 25 Š हो Ú कली सौः इति मन्तरेण शङ्खोदकेन्‌ आत्मानं पूजाटव्याणि च 
प्रोक्षयेत्‌ । तदर्ध्यात्त किञ्चिद वर्द्धन्यां क्षिपेतू । 

॥ इत्ति सामान्यार्घ्यं विभिः ॥ 

देवीचक्रात्मनोर्मध्ये जलेन स्थलं सम्प्रोक्ष्य, तत्र त्रिकोण-षट्कोण वृत्त-चतुराज्लकं 
मण्डलं सिधाय, खण्डतयेण, मूलेन, विकोणेषु, मध्ये, पूजयेत्‌ । 
भूं धूं धूमावती स्वा इति मूल मंत्रः । 
हां हृदयदेवों श्री पादुकां पूजयामि । 


7 mb उभय उप अ. 
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ue श्री धूमावती salen (साधना सिद्धि २४स्यम्‌) 
हीं शिरोदेवी श्री पादुकां पूजयामि । 
हं शिखादेवी श्री पादुकां पूजयामि । 
हैं कवचदेवी श्री पादुकां पूजयामि । 
डौ. तेत्रदेवी श्री पादुकां पूजयामि । 
हः अस्त्रदेची बरी पादुका पूजयामि । 
इति सम्पूज्य, चतुरले- 
कामरूषघौठाय नमः | 
जालन्धरपौठाष नमः । 
पूर्णगिरिपीठाय नमः 
ओड्यानपीताय नमः । 
इति पीठचतुएये पूजयेत्‌ । तत्र आस्तरक्षालितां Profes संस्थाप्य, ॐ Q ह sl 
ऐं अग्निमण्डलाय धर्मप्रद दशकलात्मने विशेषार्ध्यपात्राधाराय नमः, इत्ति सम्पूज्य, यं 'धूमाचिपे 
नमेः, र॑ ऊष्मायै नमः, लं ज्वलिन्यै नमः, वें ज्वालिन्यै नमः, शं चिस्फूलिङ्गिन्यै नमः, 
पं सुक्रियै नमः, स॑ सुरूपायै जमः, हं कपिलायै नमः, लं हव्यवाह्ययै नमः, क्षं कल्यवाहायै 
जमः । इति दशाश्नि कलाः पूजयेत्‌ । 
३७ Ú ही श्रीं क्लीं सूर्यमण्डलाय अर्थप्रददशकलात्मने विशेषार्भ्यपादाय नमः इति 
अस्वक्षालितं पाईं संस्थाप्य, mom- 
कं भें तपिन्यै नमः । 
ख चं तापिन्यै नमः । 
गं फे धूम्रायै नमः । 
घं पं मरीच्यै नमः । 
ङं नं ज्वाल्लिन्यै नमः । 
चं घं रुच्यै नमः । 
छं दं सुषुम्णायै नमः । 
जं थ॑ भोगदायै नमः । 
झं ते विश्वायै नमः । 
जं णं बोधिन्यै नमः । 
रं ढं धारिण्यै नमः । 
ठं डं क्षमायै नमः | 
इति द्वादश सूर्यकलाः तस्मिन्‌ पूजयेत्‌ । 
तततो विलोम मातृकया मूलेन च क्षीरमापूर्य, तत्र मूलकलत्ञान्या्कखण्डांश्च संमिश्रय- 
कंलंहं्स्बं्शावंलंरंयंमंभंबंफंचंनंघंदंथंतंणंडंडंडंटं 


श्री पूमावती महाविद्या (साधना सिद्धि रदस्यमू) पुटः 
जंझंजंछंचंङंधंगंखंकंअःअंआऔंओं पणं q s 3 s % š $ É sf 
अं धूं धूं धूमावति स्वाहा । 
ऐँ हो श्रीं सौ सोममण्डलाय कामप्रद थोडशकलात्मनेविशेषार्ध्य पात्रामृताय नमः | 
इति सम्यूज्य, तत्र अं अमृत्तायै नमः, आं मानदायै नमः, इं पूषायै नमः, इ TE नमः, 
उं पुष्टयै नमः, ऊं रत्यै नमः, ऋ धृत्यै नमः, ऋं शाशिन्यै नमः, लुं चन्द्रिकायै नमः, लं 
कान्त्यै नमः, एं ज्योत्खायै नमः, ऐं श्रियै नमः, ओं प्रीत्यै नमः, औं आङ्गदायै जमः, अं 
पूर्णायै नमः, अः पूर्णामृत्तायै नमः । इति षोडवस्तोमकलाः पूजयेत्‌ । 
ततः त्रिकोर्ण विलिख्य पक्षिमकोणादाम्भ्य अं आं इं उं ऊं ऊ ऋंलुं ~ एं फें 
ओं औं अं अ: पर्यन्तं, ईशानादाम्भ्य- क॑ खं गं ú ङ चंछंजंझंजंरंठंडडूं 
ण॑ त॑ पर्यन्तम्‌, अग्निकोणादारम्भ- थं दं ú न॑ ú फं वं भं मं यं रं लंवंशंषंसं 
पर्यन्तम्‌, wg- हं ल॑ क्षं, मध्ये ई, दयोपार्धयो: हंसः इति विलिख्य, पंचरत्नाति पूजयेत्‌ । 
ऐ हों शीं ग्लू गगनरत्नाय नमः | 
ऐं हो श्री प्लूं पातालरत्नाय नमः | 
a Q हीं श्री स्लू स्वर्गत्ताय नमः | 
ॐ Ú हीं श्री म्लूं मर्त्यरत्नाय नमः | 
ॐ ऐं हों श्री = नागरलाय नमः । 
इति पञ्चरत्नकं सम्पूज्य, ततो मध्ये व्रिकोण-षटकोण-वृत्त- आषार- चतुरस्रं विघासयेत्‌ । 


Ë bk 


चतुरे आनन्दभैरवानन्दभैरव्यो पूजयेत्‌ | 
ऐंहीश्रींहंसंक्षंमंलंवंरं यू आनन्दभैरवाय वषट 
आनन्दधैरव श्री पादुका पूजयामि नमः | m 


ऐं हीं श्रीं सं É ú मंलं बं रं याँ सुधादेव्यै वौषट्‌, 

आनन्दभैरवी सुधादेवी श्री पादुकां पूजयामि नमः '। 

तततः त्रिकोणे कूटत्रयेण, मध्ये च मूलेन सम्पूज्य, we षडङ्गानि पूजयेत | 
ऐ हीं श्री ऐं अग्निचक्रे ब्रह्मात्मक शक्ति श्री पादुकां पूजयामि नमः । 


ऐ हाँ श्री कली सूर्यचक्रे विष्ण्वात्मक शक्ति श्री पादुकां पूजयामि नमः । 
ऐँ हाँ श्रीं सौः सोमचक्रे रुद्धात्मक शक्ति श्री पादुका पूजयामि नमः | 

ऐं हीं ऑ हृदय देवी क्री पादुकां पूजयामि नमः । 

एँ हीं श्री शिरो देवी श्री पादुकां पूजयामि नमः । 

ऐँ हीं sl शिखा देवी श्री पादुकां पूजयामि नमः । 

Ú हो श्री कवच देवी-श्री पादुकां पूजयामि नमः | 

ऐँ हीं sl नेत्र देवी श्री पादुकां पूजयामि नमः । 

एं हीं श्री अस्तर देवी sf पादुकां पूजयामि नम: | 
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दश विष्णुकलाः 


महालक्ष्मी 


श्री धूमावती भछाविद्या (साधना सिद्धि Do ती safar (सावन सिद्धि २४स्थभ) 


अं असिताङ्ग भैरव सहित- 


ब्नाह्मोदेवी श्री पादुकां पूजयामि नमः । 


ककु भरच nfm- 
देवी श्री पादुकां पूज्यासि नमः । 
चण्ड भैरव सहित- 


देवी श्री पादुकां पूजयामि नमः । 
< क्रोध भैरव सहित- 


nje 


वैष्णवी देवी श्री पादुकां पूजयामि नमः । 


लुं उन्मत्त भैरव सहित- 
देवी श्री पादुकां पूजयाभि नमः । 
ओं भीषण भैरव सहित- 


चामुण्डा देवी श्री पादुकां घूजयामि नमः । 


अं संहार भैरव सहित- 
कमी देवी श्री पादुर्का पूजयाभि नमः । 


कं सृष्टि कलायै नमः । खं अद्धि कलायै नमः । 
गं स्मृति कलायै नमः । घं मेधा कलायै नमः 
छं कान्ति कलायै नघः । चं लक्ष्मी कलायै नमः 
छं WÑ कलायै नमः | s स्थिरा कलायै नमः 
ज्ञं स्थिति कलायै नमः | जं सिद्धि कलायै नमः 


टं जरा कलायै चमः | ठं पालिनी कलायै नमः । 
E शांति कलायै नमः । ढं ईश्वरी eà नमः | 
णं रति कलायै नम; । तं कामिनी कलागै नमः । 
धं वरदा कलायै नमः | दं आह्वादिनी कलायै जमः । 
घं प्रीति कलायै नमः । जं दीर्घा कलायै नघः । 


प॑ तीक्ष्णा कलायै नमः । फं zm कलामै नप: । 
बं भया कलायै नमः । भं निद्रा कलाये नघः । 
म॑ तन्द्री कलायै नमः । यं क्षुत्‌ कलायै नमः । 
x कोधिनो कलायै नम: । लं क्रिया कलाये नमः । 
वं उद्गारि कलायै नमः । शं मृत्यु कलायै नमः । 


शी yad yaeu (सापना सिद्धि wuy) = 


चतुरस्रः ईश्वरकलाः 
पं पीता कलायै नमः । सं शेता कलायै नमः । 
हं अरुणा कलायै नमः । लं अमिता कलायै नमः । 
षोडश सदाशिवकलाः 
अं निवृत्ति कलायै नमः । आं प्रतिष्ठा कलायै नमः 
इं विद्या कलायै नमः । इं शांति कलायै नमः 
उं इत्थिका कलायै नमः | ऊं दीपिका कलायै नमः 
= रेचिका कलायै नमः । ऋ सूक्ष्मा कलायै नमः 
लृं परा कलायै जमः लृं सुकमा कलायै नमः 
एं सृक्ष्मामृता कलायै नमः । Š ज्ञाना कलायै नमः 
ओं ज्ञानामृता कलायै नमः | औं आप्यायिनी कलायै नमः 
अं व्यापिनी कलायै नमः । अः व्योमरूपा कलायै नमः । 
ॐ एँ हीं श्री अं हंसः शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षसद्‌ होता वेदिपदू अतिथिदुरोणषद्‌ नृषद्‌ 
वरसद्‌ ऋतसद्‌ व्योमसद्‌ अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ । 
ॐ एँ हु बीं अं ब्रह्मदश कला: s पादुकां पूजयामि नमः । 
उ ü हां श्रीं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्‌ विसौमतः सुरुचो शेन 
आवः स वुष्न्या उपमाअस्यविहाः सतश्च योत्रिमस्तत्रश्च चि चः । 
ॐ g ही श्रीं उं विष्णुदशकलाः श्री पादुकां पूजयामि नमः । 
ॐ प्रतदू विष्णु स्तवत्ते siru मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा । i 
ॐ Q हीं औं म॑ रुद्रदशकलाः श्री पादुकां पूजयामि नमः । |! 
ॐ ऐ ही श्री ज्यम्बक॑ यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उर्वारकमिवबन्यनातू मृत्योर्मुक्षीय माउमृतातू । 
ॐ Ú हीं श्री विन्द्वीश्वर पञ्चकला श्री पादुका पूजयामि नमः | 
ú हों sl तद्‌ विष्णोः परर्म पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवोत चक्कुराततम्‌ । 
ऐं हीं श्रीं तदू विप्रासो विपन्यचो जागृवांसः समिन्धते विष्णोर्यत-परम पदम्‌ । 
ü W 
L: 


— u s - 4 . m 


श्री बिन्दुनाद सदाशिव षोडशकलाः श्री पादुकां पूजयामि नमः | 
हाँ st विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु । 
आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु में । 
मधुव्वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः माधवीनः सन्तोषधीः । || 
गर्भ धेहि सिनीवाली गर्भ धेहि सरस्वती । | 
गर्भ ते अधिनौ देवावाधत्तां पुष्करजौ । || 
श्री धूमावति कलायै नमः । इति सम्पूज्य- | 


Ë b Ë Š 


ea थी yad महाविद्या (साधना सिद्धि auy) 


ॐ ai हों क्रो w Ç ल॑ s qL प॑ सं Ú ल॑ s WL हंस: हां विशेषार्घ्याऽमृतम्य 
प्राणा इह प्राणा; । ॐ आं हीं क्रो थं Ç ल॑ < शं घं सं हं =l क्षं दां हंसः हां विशेषार्थ्यामृततस्य 
जीव इह स्थितः 1 ॐ आं ही क्रों यं र॑ ल॑ चं झां घं सं हं ल॑ क्षं हां हंस हां विशेषार्घ्याऽमृततस्य 
सर्वेन्दियाणि सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा हीं ॐ हूं: । इति त्रिः । एवं प्राण प्रतिष्ठां कृत्वा । 
अंआंइंईउंऊं w si लुं- पंपेंओंऔंअंअःकखंगंचंङंचंछंजं 

इति मातृकावर्णेन अनुलोमेन त्रिरावृत्य- 

ए हीं श्री ऐं अखण्डैकरसानन्दकरे परसुधात्मति । 

स्वच्छन्दस्फुरणामत्र üe कुलनायिके ॥ 

ऐं हो श्री क्लीं अकुलस्थाऽमृत्ताकारे शुद्धज्ञानकों परे । 

अमृतत्वं himen, चस्तुनि किलन्नरूपिणि ॥ 

ऐं हो ब्रीं सौः त्वद्रूपिण्यै करस्यं त्वं कृत्वा Qn स्वरूपिणि | 

भूत्वापराऽमृत्ताकारा मयि विस्फुरणं कुरु ॥ 

ॐ ü हीं बरी ऐं w हसौः जू सः अमृते अमृतोदभवे अमृतेश्वरे. अमृतवर्धिणि 
अमृतं श्रावय श्राचय स्वाहा । इति मंत्र पठेत्‌ | 

एं ही श्री & चद चद वाग्वादिनि Q क्लिन्ते कलेदय महाक्षोभ॑ कुछ कुरु कली 
सी मोषं कुरु कुरु हसौ । इति दीपिनी मंत्रं आएवार जपेत्‌ । ततो मूलं नववारं पठेत्‌ । 
घेन्वामृतोकृत्य महायोनिमुद्रया अस्तेण संरक्ष्य, कथचेन अचगुण्ठय, घेनुयोरति प्रदर्शयेत्‌ । 
ऐं हो श्रों Q कली सौः स्वाहा । इति विशेषाष्यामृ्त देवी रूपं विभाव्य, श्रीं भूमावत्यै 
जमः, गन्धं पुष्पं धूपं दीपं नैवेधान्त सम्पूज्य प्रणमेत्‌ । 
आत्म पात्र स्थापनम्‌ 


तत्रादौ स्वशिरसि त्री हीं क्लीं इत्यनेन गन्धाक्षतपुष्पैः गुरु पादुकां सम्पूज्य, स्वपुरतः 
विकोण-वृत्त चतुर्ल मण्डलं कृत्वा, ॐ हीं हंसः सोऽहं स्वाहा इति मेण 
आत्पपाजश्रीपात्रमोर्मध्ये साधारं पात्र संस्थाप्य, सुधया55पूर्य, ततः स्वशिरसि - 


ॐ W ही श्री दिव्यौध श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि । 


ॐ W हीं श्री सिद्धौघ st पादुकां पूजयामि तर्षचासि । 

उ ü ही श्री श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि । 

3 ü ही श्री स्वगुरु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि । 

ॐ ऐँ हों औं परमगुरु श्री पादुकां पूजयाभि तर्पयामि । 

उ हे ही श्री परमेष्ठिगुरु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि । 

हृदये = धूं धूं धूमावति स्वाहा 'घूमावती श्रो पादुकां पूजयामि तर्पयामि । 


he 


चक्रतुण्डाय हुं वक्रतुण्ड श्रो पादुकां पूजयामि तर्पयामि । 
हंसः सोऽहं स्वाहा | त्रि सन्तर्प्य | 


¢ 
= 


श्री धूमावती मद्याविच्ा (साधना सिद्धि qasan) ga 


आद्र ज्वलति ज्योतिरहमस्मि ज्योतिर्ण्लति ब्रह्माउहमस्मि अहमस्मि बह्याऽहमस्मि, 
अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा । 

इति मन्त्रैण आत्मा मे शुद्धवताम्‌ इति मन्त्रान्ते स्वीकृत्य, तत्त्व चतुष्टयेन आनन्दमयो 
भूल्वा, देवी यजेत्‌ । 

किंचिन मूलमंत्र प्रजप्य, हस्ते पुष्पांजलिमादाय मूलमुच्चार्य st धूमावती पूजयामि 
नम: इत्ति पुष्पांजालि समर्प्य, यन्वराजमध्ये ध्यानो्तां देवी विचिन्त्य, पीठ पूजां कुर्यात्‌ । 

š> मं 'मण्डूकादिपरतत्त्वांत पीठ देवताध्यों नमः | 
कामदायै नमः । 
मानदाय नमः ॥ 
नक्तायै नमः । 
मधुरायै नमः । 
मधुराननायै नमः । 
नर्मदायै नमः । 
भोगदायै नमः । 
नंदायै नमः । 

TA- ३ प्राणदायै नमः | 

पीठ पूजां कृत्वा पुष्पैः सम्पूज्य 'यन्वराजे मूर्ति कल्पयित्वा, त्रिखण्डया, मुद्रया 

पुष्पाण्यादाय मूल्लं पहित्वा- 


O° O b b है b Ë 





eY श्री पूनावती malden (साधना से श्री धूमावती भडाविद्या (साधना सिद्धि ea) awaq) 
si घूमावती ucyct 


घ्यानम्‌ (धूमावती ध्यान) : 
विवर्णा चंचला रुष्टा दीर्घा च मलिनाम्यरा | 
विमुक्त कुंतलारूक्षा विधवा विरल द्विजा ॥ 
काकध्यजरथारूढ़ा घिल्लंबित्त पयोधरा । 
शूर्पहस्ताति रक्ताक्षी घृतहस्ता चरान्चित्ता ॥ 
प्रवृद्धघोणा तु प्रशं कुरिला कुरिलेक्षणा । 
क्षुत्पिपासादिता नित्यं भयदा कलहास्पदा ॥ 
अत्युच्चा मलिनाम्बराखिलजनोद्वेगाबहा दुर्मना । 
रुक्षाक्षित्रितया विशालदशना सूर्योदरो चञ्चला ॥ 
प्रस्वेदांबुचित्ता क्षुघाकुलतनुः कृष्णातिरुक्षप्रभा । 
ध्येया मुक्तकचा सदाप्रियकरिरधुमावतीमंत्रिणा ॥ 
डति ध्यात्वा, स्वहृदयकमले परक्षिवैनैक्य विभाव्य, चहन्नासाट्ठारेण स्वान्तस्थतेजः 
अञ्जलौ आमीय- 
देवेशि भक्तिसुलपे परिवारसमन्चिते । 
यावत्त्वां पूजयिष्यामि तावत्त्वं सुस्थिरा भव ॥ 
धूं धूं धूमावति स्वाहा सः WL भगवति आगच्छ आगच्छ अस्मिन्यण्डले सानिध्य 
कुरु कुरु मम सुप्रसन्नं कुरु कुरु स्वाहा ॥ मन्तेण चक्रेण मध्य बिन्दौ आवाह्य, पुष्पाणि 
समर्प्म, चिन्तयेत्‌ । तत्र बिन्दुमध्य निवासिनी देवों आवाहनादि स्थापनादिमुद्दाः सम्यक्‌ 
प्रदर्शयेत्‌ m- 
आवाहिता भव । 
संस्थापिता भल । 
सञ्निधापिता भव । 
आन्तिरुद्धा भत्र । 
सन्मुखी भव । 
अवगुण्ठिता भव । 
चन्दन, धेनु, योनि, मत्स्य मुद्रा प्रदर्शयेत्‌ । 
(जी जावातन, संस्थापन, साननपापन, सन्निरुद्धा, aal, majad, 
पंध्न, पेतु, योनि जने मत्त्प Hati प्रध्शन अमानुसार saq) 
ऊ आंहाक्रोंयंरंलंनंरांचंसंहंलंक्षंहंसः हो ३ हंसः श्री धूमावत्यां 
प्राणा दह प्राणाः । 


शी yad महाविद्या (साधना सिद्धि रहस्यम्‌) eu 

उ आं हों क्रों यंरंलंचंशंवंसंहंलंक्षं हंसः हीं 22 हंसः श्री धूमाचत्याः 
जीव इह स्थितः । 

३% ॐ ही क्रों यं रं लं वं श॑ ú सं हे लं क्षं हंसः हीं ॐ हंस: श्री धूमावत्यां 
यन्त्रस्य सर्वेन्द्रियाणि याङ्मनक्चश्ुः श्रोत्र जिल्ला प्राणादीनि इहैवागत्य sfe सुखं चिरं 
तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ 

3७ आसुनीते पुनरस्मासुचक्षु पुनः प्राणमिह नो देहि भोगम्‌ । जोक्पश्षेस 
सूर्यमुच्चरन्तमनुमते मूलयानम्स्व्त्ति | 
आवाहन (suqta sad) 

ॐ आगच्छेह महादेवि ndng विनाशिनो । 
यावदत्तं समाप्येत तावत्त्वं सन्तिधा भव ॥ 

मूलं भगवति धूमावत्यै नमः | आवाहतनार्थे पुष्पं समर्घयामि ॥ 
आसन (सासन आपद) 

प्रसीद जगतांमातः संसारार्णन तारिणी । 
मया निवेदितं भक्त्या आसनं सफलं तुरू ॥ 
मूलं धूमावत्यै नमः | आसनाचे पुष्पं समर्पयामि ॥ 
पाद्य (ua घोव. माटे कण सर्फ bad) 
गङ्गादिमर्वतीर्थभ्यो मया ग्रार्धनया g । 
तोयमेतत्सुस्पर्श पाद्यार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
मूलं धूमाचत्यै नमः | पाद्यार्थे जलं समर्पयामि । 
अर्घ्य (न्ध्यं कण SL sad) 
निधीनां सर्वदेवानां त्वमनघ्यंगुणाह्मस्ति । 
'काकोपरिस्थते देवि गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तुते ॥ 

मूलं धूमावत्यै नमः | हस्ते अध्य समर्पयामि । 

आचमन (ruana भाटे कण भप sz) 
कर्पूरैण सुगन्धेन सुरभिस्वादु शीतलम्‌ । 
तोयमाचमनीयाथँ देवि त्वं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

मूलं धूमावत्यै नमः | मुख प्रक्षालनार्थे जले समर्पयामि । 
मलापकर्षण स्नान (भणना निवारक मारे atri स्नान) 

स्नानं कुरुष्व देवेशि सलिलैश्च सुगन्धिभिः ॥ 
मूलं धूमावत्यै नमः । स्नानार्थे s समर्पयामि ॥ 





Ee श्री yad भछाविधा (साधना सिद्धि 243299) 


मधुपर्क (ayus ania &रवो, dui edi, मध जने dMi [Dama aa saq) 
दधिमघुघूतसमायुक्तं पात्रयुग्मस्रमन्वितम्‌ । 
मधुपर्क गृहाणत्व॑ शुभदा भव शोभने ॥ 
मूलं धूमावत्यै नमः । मधुपर्क समर्पयामि ॥ 
आचमन (जायमन भाटे कण aia sed) 


उच्छिषटोप्यशुचिर्वाषि यस्य स्मरणमात्रत: । 
शुद्धिमाप्नोति तस्यैते पुनराचमनीयकम्‌ ॥ 
मूलं धूमावत्यै नमः । मुखः प्रक्षालनार्थे जलं समर्पयामि ॥ 
qim तैल (सेन्ट जधवा जत्तर aiad) 


स्नेह गृहाण स्नेहे लोकेश्वरि महानघे । 
सर्व लोकेषु शुद्धात्मन्‌ ददामि म्नेहमुत्तमम्‌ ॥ 
मूलं धूमावत्यै नमः । सुगत्धित तैल्लाभ्यंगं स्मप॑यामि ú 
दुग्धस्नान (दुधी स्नान sud) 


कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परम्‌ । 
पावनं यञ्च हेतुळ पयः स्नानार्थमपित्तम्‌ ॥ 
मूलं धूमाबत्त्यै नमः । पयस्नानं समर्पयामि ॥ 
aie (६४ींथी स्नान baad) 


पयसस्तु समुद्धूतं मधुराम्लं शशिप्रभम्‌ । 
दध्यानीतं मयादेवि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
मूलं धूमावत्यै नमः | दधिस्नानं समर्पयामि ॥ 
घृत्तस्तान (धी. वडे स्नान sata) 


जानीत समुत्पन्नं सर्वसन्तोषक्ारकम्‌ । 
घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
मूलं धूमावत्यै नमः । स्नानार्थे घृत॑ समर्पयामि । 
TAT (भ पडे स्नान saad) 
तरुपुष्पस्तमुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधुः । 
. तेजः पुष्टिकरं दिव्यं म्नानाधं प्रतिगृह्मताम्‌ ॥ 
मूलं धूमावत्यै नमः | मधुस्नानं समर्पयामि ॥ 


-IER 48 Rn 


z—— जड “ज्ञ आही, 


श्री धूमावती मढाविद्या (साधना सिद्धि रण्स्पम) 
शर्करास्नान (wsl स्नान sud) 


इक्षुसारसमुद्भूता शर्करा पमुष्टिकारिका 
मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


मूलं धूमावत्यै जमः | शर्करास्तानं समर्पयामि ॥ 
पञ्चामृतस्नान ([पंयाभूतची स्नान saad) 
पयोदधि घृतं चैल मधुं च शर्करायुत्तम्‌ | 
पज्ञापूर्त मयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌. ॥ 
मूलं धूमावत्य नमः | पञ्चामृत्त स्नानं समर्पयामि ॥ 
शुद्धोदकस्नान (तीर्यक्षणथी स्नान saad) 
मंदाकिन्यां सपानीतैः हेमाम्भोरुहचासितम्‌ । 
स्नानं कुरुष्व देवेशि सलिलैश्च सुगत्धिभिः ॥ 
मूलं धूमावत्यै नमः । शुद्धोदकस्नानं समर्पयाधि ॥ 
qa (aa aa ऽर्चां) 
शीत्तावातोष्ण संत्राण लज्जाया रक्षणं परम्‌ | 
दैहालंकरणं वर्त्रमत: शान्ति: प्रयच्छ में ॥ 
मूलं धूमावत्यै नमः | वरत्रोपवरत्राणि च समर्पयामि । 
अक्षत (योणा aaa) 
अक्षतान्‌ निर्मलान्‌ शुद्धान्‌ मुक्ताफलसमन्वितान्‌ । 
गृह्ाणेमान्‌ महादेवि देहि मे निर्मलं धियम्‌ ॥ 
मूलं धूमावत्यै नमः 1 अक्षतान्‌ समर्पयामि ॥ 
पुष्पमाला (Seis oia अश्वो) 
पद्मशंखज पुष्पादि शतपत्रै विचित्रताम्‌ । 
- पुष्पमालां प्रयच्छामि से धूमायत्ति शिवे ॥ 
` मूलं धूमावत्यै नमः । पुष्पमालां समर्पयामि ॥ 
पुष्प (पुष्पा aa अरवा) 
मन्दारपारिजातादि पाटलकेतकानि च | 
जातौचम्पकपुष्पाणि गृहाणेमानि शोभने ॥ 
मूलं धूमावत्यै नमः । धत्तूर पुष्यं समर्पयामि ॥ 


= 


—— = 


e ¿ श्री ymad महाविद्या [साधना सिद्धि qasqa) 
qa (yu पगट sadi) 
चनस्पत्तिरक्तोद्यृतों गन्थाड्यो गन्ध उत्तमः । 
smia: सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्मताम्‌ ॥ 
मूले धूमावत्यै नमः । गुग्गुल धूपं आघ्रापयामि ॥ 
दीपक (lal ad) 


आज्यं च वर्त्तिं संयुक्तं win योजित्तं मया । 
दीपं गृहाण देवेशि me तिमिरापहम्‌ ॥ 
मूलं धूमावत्यै नमः । दीपं दर्शयामि ॥ 
वेद्याम्‌ Ada ania sad) 


आधारोपरि देवी पुरतः नैवेद्यं संस्थाप्य, मूलेन सम्प्रेक्ष्य, सम्पूज्य, मूलेन अभिमन्त्य, 
घेन्वा5मृतीकृत्य, वामाङ्कुडेन यात्रं स्पृशन्‌ दक्षिणेन 
जलमादाय (यमयीभां हण सेदु) 


हेमपात्रगतं दिव्यं परमान्नं सुसंस्कृतम । 
vam षड्रसोपेत गृहाण-परमेश्वारि ॥ 
इति पठित्वा अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा इति देव्यै जलमर्पयेत्‌ । वामकरे wangi 
बध्वा, दक्षिणकोण प्राणादि पञ्चमुद्राभिरर्पयेत्‌ 1 यधा-प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय 
स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा । | 
ब्रह्मेशाद्ौः सरसर्माभितः सूपविषटैः समन्ताद्‌ | 
दिव्याकल्पै ललितरमणी चीज्यमाना सखीभिः ॥ 
नर्मक्रीडाप्रहसनपरा हासयन्ती सुरेशान । 
भुङ्क्ते पात्रे कनकखाचिते षड्रसान्‌ लोकधात्री ॥ 
इति पठित्वा किञश्चिन्मूलं प्रजष्य मध्ये पानीयं दत्त्वा, पुनः क्षणं विलम्ब्य 
अमृत्ताऽपिधानमसि स्वाहा इत्ति जलं दत्वा त्ततः हस्त प्रक्षालनं, मुख प्रानं, गण्डुषानं. 
कारयित्वा आयर्तिक कुर्यात्‌ । 
गो अभे नोवीने badle samiai कप अरी मध्य कण नैवेष deid 
व्ये aia saq. aaa Aada पछी ' अमृतापिधानमसिस्वाहा 1' थोध्ी ४ण अर्प 
sid. पछी हाथ, पुण पोचा मारे जूने जाबमन माटे कण जर्पण saq. त्यारणा६ 
नीये cala suaa yri ने प्रशरो पडी हेपण भे पारे धुमापती पंज भाज 
प्रतिष्ठित sd छो तेन ARag taray btd. 


s धूमावती महाविद्या (साधना सिद्धि zery) 


आवरण पूजन 
(प्रथम अजर) 


पुष्पांजलिमादाय taadi पूकन-पंन 
संविन्मये परे देवि परामृतरस्तप्रिये । 
अतुज्ञा देहि मातस्त्वं परिवारार्चनाय मे ॥ 

भूपुरे पूर्वादिक्रमेण 
उ लं इन्द्राय नमः इन्द्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
उ रं अग्नये नमः अग्नि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
ॐ मं यमाय नमः यम श्री पादुकां पूजयाधि तर्पयामि नमः | 
3» a निऋतये, नमः निऋति st पादुकां पूजयामि वर्षयामि नमः | 
र चं वरुणाय नमः वरुण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः | 
3 यं चायने नमः चायु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 
ॐ सं स्रोमाय नमः सोम श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः | 
35 हं ईशानाय नमः ईशान श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
उ आं ब्रह्मणे नमः ब्रह्मा जो पादुकां पूजयामि तर्षयामि नमः । 
ॐ यं अनन्ताय नमः अनन्त खो पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः | 
[ पूर्वादि क्रमेण इन्द्रादि दिक्पाल समीपे स्व-स्वायुधान्‌ पूजयेत्‌ ।] 
ॐ yam नमः wr श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः | 
ॐ शक्तये नमः शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
39 दण्डाय नमः दण्डं श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः | 





ce 
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ॐ खड्गाय नमः खड्गं श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
ॐ पाशाय नमः पाज्ञ शी पादुकां पूजयामि तर्षयाधि नमः । 
š> अंकुशाय नमः अंकुश श्री पादुकां पूजयामि तर्षयामि नमः । 
ॐ गदायै नमः गदां श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
उ त्रिशूलाय नमः त्रिशूल त्री पादुकां घूजयामि तर्पयामि नम्रः । 
३% पद्याय नमः पद्यं श्री पादुका पूजयामि तर्षयामि नमः । 
3» चक्राय नमः चक्रं श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः . 
[ तत्तः पङ्कत्याकारेणोपविष्ठान्‌ दिव्यौघादि गुरून्‌ नत्वा पुष्पाज्ञाललि दत्त्वा-] 
ॐ परमशिवानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः | 
ॐ पराशकत्यम्या श्री पादुकां पूजयामि तर्भयामि नमः । 
3» पराधिनन्दनाथ s पादुकां घूजयामि तर्पयामि नमः । 
ॐ कुलेध्ररानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयाधि नमः । 
ॐ आुक्लादेव्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 
ॐ कामेश्वरानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
ॐ mimi श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
ॐ सिद्धौभेभ्यः पराख्येभ्यो गुरुभ्यो नमः । 
[इति पुष्पाञ्जलि दत्वा J 
š> भोगनन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
३% किलन्नानन्दनाध श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
३ समयानन्द्नाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
š सहजानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयाधि नमः । 
ॐ मानवौभेम्यः पराख्येभ्यो गुरुभ्यो नमः । 
[इति पुष्पांझलि दत्त्वा ] 
3» गगनानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
ॐ विश्वानन्दनाथ जो पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
उ विमलानन्दनाथ अरी पादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
ॐ भुवनानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः | 
३% मदनानन्दनाध श्री पादुकां घूजयामि तर्घयामि नमः । 
š लीलानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयापि तर्पयामि नमः । 
उ स्वात्मानन्दनाथ श्रौ um पूजयामि तर्पयामि नमः । 
उ% 'प्रियानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः | 
ततः परमेष्ठिगुरुं परमगुरं स्व गुरुं च तर्षयेत्‌ । ततः 
अधीष्टसिद्धि मे देहि शरणागत चत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथपावरणार्चनम्‌ ॥ 
Crai दद्यात्‌ 1] 
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ततो अष्टदले पूज्यपूजकयोरन्तराले प्राची क्रमेण- ' 
३ क्षुधायै नमः क्षुधा ओ पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
३% तृष्णायै नमः तृष्णा श्री पादुकां पूजयामि तर्षयामि नमः । 
ॐ रत्यै नमः रति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
निद्रायै नमः निद्रा औ पादुकां पूजवाभि तर्पयामि नमः । 
Pei नमः निद्रा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
निर्ऋत्यै नमः निति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
दुर्गत्ये नमः दुर्गति श्री पादुकां पूजयामि तर्षयासि नम: । 
रुषायै नमः रुषा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि जमः । 
अक्षमार्य नमः अक्षपा sf पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
पुष्पाञ्जलि दद्यात्‌ 
अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणार्चनम्‌ ॥ 
पद्कोण केशरेषु आग्नेयादिचतुदिश्रुमध्ये दिक्षु च षडङ्गानि पूजयेत्‌ । तद्चचा- 
धूं धूं इदयाय नमः हृदय देवी त्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः | 
धूं शिरसे स्वाहा शिरो देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । . 
ॐ मां शिखायै qe शिखा देव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
a वं कवचाय हुं कवच देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 
ॐ 
ss 


प्रक b Ë Ë 


Ë 


* तिं नेत्रत्रयाय बौषटे नेत्र देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
स्वाहा अस्वाय फट्‌ अस्व देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
ततो मध्ये देव्यग्रे - विन्दौ 

धूं धूं धूमावति स्वाहा । इति त्रिवारं सन्तर्प्य 

अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं तृतोयावरणार्चतम्‌ ॥ 

इति आवरण पूजनम्‌ 

जहछी पुृभापती पंजनी जापरक्ष पुनो अधम भडार बोड विस्तृत & à पूर्ण 
धाप छे, 

इवे पछी atara yad नीश्चे परार हे शाच्या छे ते संक्षेप छे. भ॑ने uaa 
जावरण़ पकन माटे स्वीप छे, समपावडाश जने जुरूना मार्गदर्शन मुन धूमवती. 
पनु जापरक्ष पूषन सापडे sad शेम 


| 


> 
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घूमाचती यंत्र खावरस yyol 
au) | 


आवरण-पूजा 
प्रथमावरण 
अ धू घूं हृदयाय नमः | 
हृदय पादुकां पूजयाधि तर्पयामि नमः | 
ॐ धूं शिरसे स्वाहा । 
शि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
ॐ मां शिखायै e । 
शिखा ब्रीपादुकां पूजयामि तर्षयाधि नमः । 
35 में नमः कवचाय हुम्‌ । 


कवच श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
d ति नेत्रत्रयाय चौषर्‌ । 
नेषत्रय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयासि नमः । 
ॐ स्वाहा अस्वाय YFZ | 
अस्र ब्रीपादु्ञ्ं पूजयामि तर्पयामि नमः । 


पपर ५४७५३० पृष्ठ री, wani yiyi ३४९ 5री ' धूं धूं धूमावतो स्वाहा ।' 


से प्रभाते मूध मंजना Gaze साथे 


अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 


भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ ॥ 
से मापे AeA yuia अर्पक्ष 5२ 'पूजितांस्तर्पिता द्वितीयावरण स्सतु' शे. 


MAU sdg. ७पे पंजना besni Mey खने yasai siaua ydes मानीन 
खनने kald seua अरी पचादि मचा जप शज्तिणोनु Aia #मधी usa std. 


अ g नमः । 

क्रुधा ब्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
ॐ तृष्णायै नमः । 

तृष्णा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयासि नमः | 
उ रत्यै नमः । 

रति श्रौपादुकां पूजयामि तर्पयाभि नमः । 

ॐ निद्वायै नमः । 

निद्रा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 


| 
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उ निऋत्यै नमः । 

Paii श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि जमः । 

उ दुर्गत्ये नमः । 

दुर्गति श्रीपादुकां पूजयामि तर्षयामि नमः | 

š r नम: | 

रुषा श्रोपादुकां पूजयामि तर्पयासि नमः । 

š> अक्षमायै नमः । 

अक्षमा श्रीपादुकां पूजयामि तर्षयामि नमः । 

uwii yaaa "धूं धूं धूमावतों स्वाहा' दु तयार 5री अभीष्टमिद्धि मे देहि 
शरणागत वत्सले | भकत्या समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणार्चनम्‌ ॥ स ॥५।५ ५ काव ऋणप 
5२ 'पूजितास्तरपितास्सन्तु ।' sèd भने प्मूपुरमां पूर्वाहिअमयी deal ६२ 54५0लो. 
da तेना. वादि जावुधोनु uwa उरी पुष्यो अर्पक्ष saai. 

जा प्रभारी जावपरजपुष्चन अर्था पाडी पुष्य, धूप, दीप, yadda वगेरे Gursal 
(yaa सामी) afa saqi. पुर्वडमातुसार Ed सगण सर्प उरी पूर्ववत gara 
sig. त्यारणा5 Ñu m Me [Ña 54] "अमृतोपस्तरण मसि स्वाहा I" नोदी विशेष जर्पकण 
aia sg जने पछी नेवेघ देवीने जपन sad, mauk daye महित sidl. 

हेमपात्रगतं दिव्यं परमान्नं सुसंस्कृतम्‌ । 
पञ्चधा a गृहाण परमेश्वरि ॥ 
नैवेद्यं समर्पयामि प्राणादिपंश्चमुद्ाभिरर्पयेत्त्‌ । 
प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा ॥ 
स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा । 
ब्रह्मजञास्तैः सरसमभित्तः gae समन्ताद्‌ । 
दिव्याकल्यैर्ललितरमणी वीज्यमाना सखीभिः ॥ 
नर्मक्रौद्डा प्रहसनपरा हासयतन्ती सुरेशान । 
भुङक्तेपात्रे कनकखचिते षड्रसान्‌ लोकधात्री ॥ 

ख! प्रमाजे 54 डिजितु भूल मंज 'घूं घूं धूमावत्री स्वाहा" जे भनन! हप करता. 
iad मध्यमा पीवा मारे देवीने कण जपले saq. करीबी ज्जन विदन नार 
' अपृतापिधानमसि स्वाहा’ भे ममाजे शोधी देवीने wm जाएपुं त्पारफडी saqi 
(suana) sad देवीने yerin नोदी पमां पहेरचानी wgs ouia रची. 

प्यास्णा६ fut पुलामा sgin नधि जपणे sadi. नीयेना मंज वो, 


सिन्‌ ४२५. 


ow श्री धूमावती मद्याचिद्या (साधना सिद्धि wa) 
एहि एहि देवीपुत्र बदुकनाथ कपिलजटाभारभासुर ज़िनेत्र ज्वालामुख सर्वविष्नात्‌ नाशय 
नाशय सर्वोपचार सहित बलि गृह्य गृह्या स्वाहा, वदुकाय एप बलिर्न मम । 

जा पछी sas - स्तोजाहिना पाह ses HA YAHA कप उरपा, सपान 
सिर वो निए, Pasta, ala मंडण निर्मास उरी तेना Gua भसिद्रव्म स्थापन 
si| नीगेना मुंज चो uwa उरी देवीने nia सपज sas, 

"घूं धूं धूं धूर धूर धूमावती क्री स्वाहा फट ।' 

A मंज. पठे भूलि नरप saq) नने धूमावती देवीनी प्रार्धन! sad. भो धूमावती 
सर्वेश्वरि इमं बलि गृहीत्वा भो भो आनुग्रहाण | भेम lag. 

wi पछी जारती पुष्पाबाले Rea नीयेन। मथी अर्वा. 
wt: आरातिक्यं कुर्यात्त (जारती 5२पी) 


अन्तस्तेजो बहिस्तेजो एकीकृत्य निरन्तरम्‌ । 
त्रिधा देच्युपरिभ्राम्य कुलदीप निवेदये ॥ 
चन्द्रादित्यौ च धरणी विद्युदग्निस्तवैव च । 
त्वमेन सर्वज्योतिस्त्वमातिक्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
पुष्पांझलि (Hayu) 


जाताविधानि पुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च । 
पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वरे ॥ 
प्रदक्षिणा Weu sadi) 


यानि काति च पापानि जन्मान्तरकृतानि च | 
तानि सर्वाणि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे ॥ 
तततः उद्वासन कुर्यात्‌ सामान्यार्घ्य पात्रयृद्धृत्य देख्युपरि घरामयित्वा- 
साधुचाऽसाधु चा कर्म यद्‌ यदाचरितं मया । 
तत्सर्च ` भगवत्यघ्य गृहाणाराधनं परम्‌ ॥ 
इति पठित्वा इतः पूर्व मां मदीयंञ्च श्री धूमावती देवतायै समर्पयामि नमः | तततः 
अवशिष्ट सामान्यार्ष्य जलेन स्वशिरसि सम्मार्ज्य, सामयिकान्‌ सम्प्रोक्ष्य, देव्युपरितनं पुष्पं 
संहारमुद्रया गृहीत्वा, स्वयपाप्राव, देवी चैत्तव्यं स्वहृदि स्थापयित्वा, मानसैः सम्पूज्य, 
हस्ताभ्यामर्घ्यपातरमादाय स्वशिरसि घृत्वा- 
देवनाथ गुरो स्वामिन्‌ देशिक स्वात्मनायक | 
जाहि जाहि कूपासिन्यो पूजां घूर्णात्तरां कुरु ॥ 
इति सम्प्रार्थ्य, पुष्पाक्षतान्‌ निक्षिपेत । 
॥ इति धूमावती पूजापद्धतिः समाप्त ॥ 
(at आमाले धूमावती uw पद्धति समाप्त) 


श्री धूमावती मद्याविद्या [साधना सिद्धि qasaq) 5५ 
yaara : uq[sa अहारी जापरत्-पृष्ठन अरी, gueil नमस्डार uda 
ya अरुची जूने स्मशानमां सर्वधा नग्न घतने a saql. 

सानु yaara जेड घाण मंजफपन छे, हपनो हाच तबमिमित चीची ala 
खने होमन euin ada, aei eain मार्हन अने मनत eala Gua मोन. 
sad Ais. जा विधियी मंजासाद्ध una चाय छे. 
बाध्य प्रधोग : 

भंजसिद्धि थप पछी आम्य प्रपोगों saqt एज, ध्यानोपर।ना स्मशानमा wŠ 
जेडध्म नग्न Yam UD समये Gü उस्नारों साप5 कपनी दशांश संध्या ae 
गाथी elu घरे, जा रीते wA पृष्ठ अथा लाह कपारे मज सिद्ध याह हाव त्पारें 
नीये enl प्रमाण जावश्यक्ता जगुतार आम्य प्रपोग sal ऊण. 

(१) 'इंत्छारिजी तंज' agaa ais छाउनी Gua मंज वणी, तेभा Malia 
स्थापून adl Hru उरे, शिवने 'अवश्प्य उरीन nal नामधी मंज कप परवचा कोश, 

(२) panad यतु्टशी (as पक्षी deaa दिवसे Guara saq. मायाला 
बाण ye रामूचा तथा Alda) घशामा Aasia परमा, स्मशानभां, वनमा 
saa asii, भडामा जधवा पर्वत पर seat छपर मेसीन देवान ध्यान उरता 
Wi wis छाननी संध्याभां ayu बरवा, ewe adui मीहु[नम5) भेणपीने 
होम sadi. साधी asal शज शीघ्र नष्ट बाप छे. 

(a) जा मंजना पछलनी संष्यामा कप उ२बाधी शज फषरपीजित चाय्‌ छे, करनी, 
आति Matata sqa कणथी बाप छे. 

(४) चनमा पी Sta समये शजुन नाम लेता रहीने सपा att मंज कप 
Staal aushi Gaa उत्पन्न धाय छे, पंछी स्मज्ञानना जर्निर्भा अन नाणी 
भस्म उरी महमने जपफ्िम॑जित अरी naat माग उपर Ssqudl तजाण Gazd 
बाय छे. 

(५) जा मंज दारा जमिम॑जित लस्मने शतुना परमा घरी देवाची aei कारन 
. पाय छो. 

(e) sum पक्षाना स्मशाननी स्म्‌ द्वारा Raa निर्मित saq. तेना Gua 
शुना! नाम साये न्यास उरीने तेनी uw sadl. जावी aqut i मस्तु रप धार 
SIA मंत्र शतची विनाश अरे छे. i 

(a) खी-रन्ठनो. पूप महान saal nEs ayl) षमा कहने na मारे 
छे. भेनी शांति Puuleasl याय छे. 

(८) २२४३१ wii धूप जापी १००८ वार Haru करपाची eoad ga 
(isli ३५ पारत करी na भारी ताण छे. सेनी शांति पीपणाना पानना घृपची 

धाप छे. yaaa, दुष aual जिमधुथी ad प्रशरनी शांति बाप छे. 


e= श्री ynad मद्याविद्या [साधना सिद्धि $€ श्री पूमावती Ra (साधना सिद्धि रडस्पभ्‌) 
Scsifšeíl सिद्धि 


wQ जी PaRi तथा sta तंगोना मताचुसार घुमावती Had 
सामान्य अपोग विधिनु वर्न aai जावे छे, मज. - ॐ धूं घुं umma द: =: | 
aqna 'घूं धूं धूमावतों स्वाहा ।' * 

"शाक्त प्रभोष्मां जा मंत्रनो उद्धार maal जा A जापवामा जाव्यो छे. 

दान्तौसार्वीश विन्दवत-बीजे धूमावतों द्वि-ठः । 
धूमावत्ती Tri; प्रोको, चैरि निग्रह कारकः ॥ 

खा. ७६1२ sgar क ते मजने जा रीते स्पष्ट nami नाव्यो @ — "बूं धुं 
धूमायती ठः उः ।' 

"भून maa'i “ia deR जनुसार w मंज जापवार्भा भाव्यो छे, सावे 
न्न ५।६-टिष्धश्चीमां 'तजसार' जनुसार मंजन olg इप जा रीते क जापवार्भा भाव्यं 
B- ' SÍ धूमावती ठ: =; ।' 

“a श्री Reneia daui gestal तंज' अनुसार है मंजोद्धार जापवार्भा जावेब 
छे, ते. ‘asa wie barad adad s शुद्ध छ. कभ} - दान्तावर्धीश- 
Tai चीजे umami ठ: ठः । 

सेनी वयाच्या पढ़ त्या जा प्रमाणे जापनामा जाची छे — 

दान्तौ धकार-द्वयं आर्धीश-चिन्दरन्तौ पृथग्गूंकर-संयुक्तौ 
बिन्दु-युक्तौ च धूमावतौ-स्वरूपं, उ-द्वयं स्वाहा-कारः 

जी “यन्या जनुसार मंज जा प्रभाज़े भने छे — W धूं धूमावती स्वाहा । 

(ulat 'मुंज महान खनुसार Giet जष्शक्षर मंजनी विनियोग जा अभा 
ü— 

(१) अस्य धूमावती मन्वस्प श्रोपिप्पलाद ऋषिः । निचृद छन्दः । त्री धूमावती 
देवता । धूं बीजं । स्वाहा शक्तिः । धूमावती कीलकं ममाभीष्ट-सिद्धयर्धे जपे विनियोगः | 

पणा त्यां ५७४ मेरे प रू उरेल छे ते uama विनियोगनु ragu ना पमाणे छे. 

(q) आस्य धूमावती मंत्रस्य श्री पिप्पलाद ऋषिः । निचृद छन्दः । ज्येष्ठा देवता। 
धूं बीजं । स्वाहा शक्तिः । धूमावती कीलकं । शत्रु-हनने जपे विनियोगः । 
ऋष्यादिन्याप्त 

पिप्पलाद ऋषये तम: (ज्षिरक्षि) । 

निवृच्छन्दसे नमः (मुखे) । 

धूमावत्यै देवतायै नमः (WF । 





श्री yad महाविद्या (साधना सिद्धि ay) श्री पूमावती भढाविधा (साधना सिद्धि रधस्थय्‌) ७9७8 


कराडून्यास 
धां अंगुष्ठाभ्यां नमः । 
धीं तर्जनीभ्यां नमः । 
धूं मध्यमाभ्यां नमः । 
ध अनामिकाष्यां नमः | 
धौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
घः करतलकरपृष्ठाध्यां फू । 
षडङ्गन्यास 
धां हृदयाय नमः । 
धी शिरसे स्वाहा । 
धूं शिखायै वषट्‌ | 
छै कवचाय हुम्‌ । 
धौं जेत्र त्रयाय फट | 
ध्यान 
विवर्णा चञ्चला रु दीर्घा च मलिनाम्बरा । 
विमुक्त कुंतला रूक्षा विधवा विरलद्विजा ॥ 
meaa रथारूढा विलम्बित पयोधरा । 
शूर्प हस्त्तातिरक्ताक्षी घृतहस्ता वगान्विता ॥ 
प्रवृद्ध घोणा तु भृशं कुरिला कुटिलेक्षणा । 
कुत्‌ पिपासार्दिता नित्यं भयदा कलहप्रिया ॥ 
ध्यानोपरात जागण शाच्या अमाे पूषन saq खेन. त्यारना६ HAYU 
आई sidi. 
पुरश्यरज्ञ : धूमावती मंजना पुरश्यक्त देतु खचात उरत दीय ua suwu ml 
युरी (यौद) यी Gua उरीने तथा ड निर्कुन पर, स्मशान annat पनप्रहे शर्मा 
Uaa भौनन्रती ननी खेड घाणनी संण्यामा Guia मज पी क मे मजूना 
YU असवा. साधये पुरथ्यरक्षना समये गरम नषवा भीन चस पारण रपा जावश्प५ छि. 
पछी ayi नाम बणी तेना पपरन मागे भूमन बनव... तेनी 6५२ शिबिम्‌ 
स्थापित अरी gara saq खने wu aiH saal. 
जन्य जेपी पज Geder छे 3 - Malai निमाण sl 'अमुक' (नी शुना 
नामनु Gaa अरी मागय भोली. wu saat खसे. जा ARA woo वार wu 
nael शत्रु warnai बाप छे, Mate जपप। gu पे होम seal तेनो razl 
ead बाप छे, जा पछी पंयोपयारधी देवीच पून ५२बु जने wu अरव! भोसे. 


श्ट श्री घूमावती nelien (साधना सिद्धि awy) 
boa प्रयोग : 


(a) sua पक्षमा स्मशाननी मस्मधी शिवलिंग ननाचीने तेना पर शुना नाम 
सित Gai मंज घाणीने us sadi तथा वसना gu व धूप जापी के पदार्थ शातता 
mia सृथ५ छे तेमने मान, मन Stell रही usya saq] देवी. मटिषी(लिंस)नु 
३५ पारणे 5री शजुन शीघ्र विनाश अरी है छि, 

(२) प्रेतमुनि-स्मशाननी मस्म बाची जिपलिंगन निर्माण अर्बु आने पृष्पाहियी 
तेनु yga sagd, पछी a a !' जे प्रभाणे तेमने संघोपन अरी, मनोमन sdei 
Cida उरी AHi पान तथा sae पीएफ शन परवा खने तेमना G५२ toz 
पार मंज. हप stal पी ' अमुकं द्वेषय द्वेषय' रोम णोधी yis उस्मारए उरत 
री धूप प्रधान sidl. ('अमुक' शण्दना स्थान पर aall नामनु Gana std 
नोने.) स प्रयोगवी शज aai परस्पर देष उत्पन्न धाय छे, Bistei जज्निमा 

qai eaa sal जा Beuil शांति थाप छे. 

(उ) "१२७४४५ द्वार। gu देवाची देवी जिना समये शुर (ei s)=u उपमा नावी. 
mayd नाश घरी Š छे. : 

(इ) स्मशानना जज्निमा stats भ्याला णाने) AA तेनी मस्मने एकत मंजधी, 

१७८ जा पार जपिमंजित रची. शज़ुना नामनु जिश्यारक्ष करता रही माळे दिश्चाखोमां 
5५५४ शन्‌ फ्थ्याटन थाप छे. 

(u) हरिद्रापत (anezd पान) पर wad नाम aA ñ वनमा ER ६४ 
पग Qua uq[sa मंजना घस ew w sial sad Ganer धाम छे. 

(इ) शजुना SLA पञ नीओेनी पूण तथा घी द्वारा पक्षीजोनी ननि नापी, चिता 
MALGU मूण मंजूना कृप्‌ रचा, पछी ते प्मस्मने , मुप्तरीते शज़ुना घरमा पायाशी 
हवाय तो waj baza थे. 

(a) जीर (मरो उमर) जादि allqa (दृपपाणा जाउ) नी णीधी ननावी, 
तेचा 6५२ शसुना नाम सहित पुमावती मंज बलयो, पछी ते भील्ी Gua yurin 
न्प उरी, शतती भने भने कमीनमा जीती दारा wÑ देवानी भावना sadl AA 
aaj ज्थ्याटन यशे 

(ट) अश्वत्थ पञ (पीपणाना पानोनो धूप जापी, aae sia Yam ६४ 


anaq घी, मध जने सावर मिमित 'जिमध' दारा होम अरवाथी सर्च परन्‌! जपियार 
घोषीनी शांति घाय छे, 


श्री घूमावती ualen (aus सिद्धि warm) at 
शत्रुङन्ता धूमावती मंश्रप्रयोज 


धुमाचती साधना मूलतः तानि साधना छो. व्भूत-प्रेत, पिशात् तो. खची रीत 
गुम च व्हाय छि डे sed राते कणने जाज्गिमा नांणता ह केम ulat] स्वउप sulla 
प्राण ad य्‌ छे, स्वयं क्षुषा स्वरुप ell भा डोपान बीप, जवात 'मूणधी पीडित 
छोवाने आरफे AA पोताने उहीने 30 मक्ष उरवा A w. रोटे सापड सेनी. 
साधून्‌! परे छे, ती ते Ma बहने साषडनी समस्त णापाऱपी aii भक्ष उरी 
À छे. oad याहे उसबीये Raun aaa विशाल दीष नडी eala विधान 
HHA yad सापना इरवायी भाषाजं पर जपश्प विश्य पापा धाप छै. ज्ञा 
सापनानों, Guda मोरां हाम माटे adi न खने, नन्वा शामन महणे gat 
पक्ष यही शडे छे. जा सापनानी मुण्य शरत छे. 


साधना विधान : 
bi सापना मारे ह शनिवारची URA स्नान खाहिधी निवृत्त u स्वरूप 
Ma चस पारणे, उरी, आणा Gad खासन निवी, caa डिश तरक मुण अनी 
सी घुं. 
पोतानी सामे cuga Gua आणु अप पायरी तेना 6५२ adl बाणी सातवी, 
ते बाणीनी अंध्रनी नाने अकण aag. धूमावती बजने स्वान उसाची बालीमा 
स्थापित sad. तेनी साथे ssd जेऊ ५६ आोठपचु. dilap पुमावती wasotatat 
स्थापित sdl. daj पून सिंदूरी saq. पूप अने dadl elus uwaa stal. 
खने ७५ AA नीये आमाले yada ध्यान अर्बु. ‘uade’ नाम sigui 
yadi ध्यान नीये अमा वर्णवेच छे. 
विवणां चंचला wm दोघां च मलिनाम्बरा । 
विमुक्त बुंतलारूक्षा विधवा विरल द्विजा ॥ 
maaan eia पयोधरा । 
शुर्पहस्ताति रक्ताक्षी घृतहस्ता चरान्विता ॥ 
प्रवृद्धयोणा तु भृंश कुटिला कुटिलेक्षणा । 
झषुत्पिपासादिता नित्यं भवदा कलझास्मदा ॥ 
जा पछी. हाथमां हण डल उरी संडल्प sadi 3 (धुड) ladt, (45) 
Mad ya (aya) नमनो साषङ पूर्ण क्षमतानी सापे भभवती पृभाषतीनी साधना 
उरी र्नो. छु. ते मारा तमान विष्नोनो ना उरे, जेम भोली हण हमीन पपर छोडी Eg. 
जा पछी एपमा amat नाअमूनीमा करीबी कण बहन जा अमके [विानियोज 


इवो खने पछी नीये शिक्ष न्यास saqt कोम. 


यी ` अ धूमावती ie (साधना सिद्धि ewa) 
विनियोग 


अस्य धूमावती मंत्रस्य पिप्पलाद ऋषिः निवच्छन्दः, ज्येष्ठा देवता, धं बीजं, स्वाहा 
शाक्तिः, धूमावत्ती कीलकं ममाभीष्ट सिद्धयर्थे शत्रुहनने जपे विनियोग: । 
ऋष्यादिन्यास 

ॐ पिप्पलाद ऋषये नमः (शिरसि) । 

निवुच्छन्दसे नमः (मुखै) । 

ज्येष्ठा देवतायै नमः (इदि) । 

धूं बीजाय नमः (गुहो) । 

स्वाहा शक्तये नमः (पादयोः) | 

धूमाबत्ती कीलकाय नमः (नाभौ) । 

विनियोगाय नमः (सर्वाङ्गे) । 
करन्यास 

3& धूं धूं अंगुष्टाच्यां नमः । 

ॐ धूं तर्जनीभ्यां नमः | 

ॐ मां मध्यमाभ्यां नमः । 

ॐ चं आनामिकत्रध्यां नमः । 

उ ती hibam नमः । 

ॐ स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः | 
हृदयादिषऽङ्गन्यास 

दळ धूं धूं हृदयाय नमः । 

उ धूं शिरसे स्वाहा । 

ॐ मां शिखायै वषर । 

ॐ वं कवचाय हुम । 

उ ती नेत्रत्रयाय चौषर | 

ड स्वाहा अस्वाय फट । 

जा पछी tpuadl पंज पर पुष्प जर्पित saqi जने sgat माणाची नीये yga 
भजना २१ भाणा अ्भाफे कृप 5२१1. 

मज - 'उ भूं धूं धूं घुर धूमावतो क्रो फट ।' 

जा प्रपोम्‌ संपन्न घया पछी मज जने माणानु नीमा विसर्दन saq. जा 
yaad सपनात विसि ३०६प said Basa विधान छे. 


श्री धूमावती uae (साधना सिद्धि र्छस्यम्‌) a 


मोक्षदाता श्री धूमावती Hued 





सात्वतत्रितयं write चन्दशेखरौ । 
चैकुण्ठऽन्त - संयुक्तो जलं नेत्र-युतों हरिः । 
आअशणो वहि - जायान्ता मन्त्रः शत्रुविनाशनः ॥ 
अर्थात्‌ - mih - सात्वत-त्रय' (धू धू धू) जामा iat भने (धू धू) 'यंप्रशेषर 
नेजयुत हारि" ति जने जनमा पाहे रूपा 'स्वाहा' etəttsqtall (à squl) जाळ अक्षरन, 
wa विनाशक मंत्र जा. प्रमाफे ‘aj घूं धूमावति स्वाहाः (२१5 जक्षरनों) भने छे. मंत 
ais नमह अंथर्मा प्मजवत्ती पूमावत्तीना मुंजूनो Gen जा अडरे जापवार्मा नान्यो, 
छे. जा व्याण्या MA निर्मित मंज छे- "धूं धूं धूमावती स्वाहा ।' 
पिप्पलादो निचृुज्ण्येप्ामुनि छन्दोऽस्य देवता । 
आद्य बीजट्टयांतस्थैः चडवर्णेरंगपीरितम्‌ 1 
शमशाने संस्थितां 'ध्यायेज्ज्वेष्ठा वायस संस्थिताम्‌ ॥ 
[alat खने न्यास : ना मंजना ऋषि [Que छे, छ६ Fae छे तथा råe 
badi छे. प्राइंनना नुने णी कोची घरुन न्यास अरवा कोधे, पछी स्मशानमा 81३ 
(वाचस्‌) पर विराव्हमान केळ Edi ध्यान ad शोमे. 
विनियोग - अस्य धूमावती मंत्रस्य पिप्पलाद ऋषिः | निचृद कन्दः । ज्येष्ठा देवता । 
धूं बोजं । स्वाहा शक्तिः धूमावतौ कौलकं । ममाभौष्टसिद्धये जपे विनियोगः | 
न्यास 


धू धूँ दृदयाय नमः । Š धूं कवचाय हु । 

धू धु शिरसे स्वाहा । धूँ धू नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 

धू धू शिखायै वषट्‌ । धू धूं अस्वाय wal 

खवा 

धां अंगु्ठाध्यां नमः 1 « Mi हृदयाय नमः । 
घो तर्जनीभ्यां स्वाहा । धो शिरणे स्वाहा । 
धू मध्यमाभ्यां वषद्‌ । धूं जिखायै वषर्‌ । 
Š अनामिकाभ्यां हु । पैं कवचाय हुं । 
धौं कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ । धौं तेतत्रयाय वौषट्‌ । 
धः करतलकरपृह्ाभ्यां फटू | धः अस्वाय फट | 


वर्णन्यास 
अं आं ç ईं डं ऊं हं चं त लूं तमः हृदि । 
एं Ú ओं औं अं अः क॑ खं गं घं नमः दक्षचाहौ । 


८२ श्री धूमावती मछाविद्या (सापना सिद्धि aa) 
= < छं जं झे s रं š Z डं नमः वाम चाही । 
शं तं थं ë s तं पं फं s चभ नमः दक्ष पादै । 
f € + s w Š शे É B नमः चाम पादे । 


; अत्यु च्चमलिनाम्गराखिलजनो है गावहादुर्म ना 
रूश्नाक्षिव्रितवाविशालदशना सूर्योदरी चझला । 
प्रस्वेदांचुचिता क्षुधाकुलतनुः कृष्णातिरूक्षप्रभा 
ध्येया मुक्तकचा सदाप्रियकलिर्धुमाचती मन्त्रिणा ॥ 
अर्थात - नति जया 5६पा णी, मेणा. बो पारक stel छे जेवी, सर्प धोने 
wan sdl, पन्नं मनपाणी, नज ga नेज्ीपाणी मोटा छांतपाणी, सूर्य हवा. 
पेरनाली, यसता, wia well Aai, aal व्याइण भरीरपाणी, 
swal, , अति ahl आत्तिबाली, Buada anall, स. saa [but yatda 
मुज सापडे ध्यान sad कोश, 
queu - dag : 


एं ध्यात्वा जपेल्लक्षं शमशाने विंगताम्बरा । 
निशाभोजी दर्शाशेन तिलैर्हवनमाचरेत्‌ ॥ 
सवु ध्यान 3रीने स्मश्चानमा ada बर्हने Yam यजिना समये मोन 5रीने 
315 बाण मुज कृप 5341 र्जे. पछी aal ध्शांश डोम saq नोने. मुमुक्षुनोरने 
जादा राजिमोनो अर्थ राजे जाएर saa AA समकुपानो छे, नुने पुमापतीनु 
ध्यान अरी, asida राजिना समये हजरत डरी. दय (52 चित्ते) जेऊ ana 
mu saat सेस, 
पूजाविधि 
पूर्वोक्ते पूजयेत्पीठे ज्येष्ठां झङ्रुयिनष्टये । 
केसरेषु षडंगानि पत्रस्था आएशक्तयः ॥ 
कषुधातुष्णारतिनिद्रानि्ति दुर्गतौरुषा । 
अक्षमेति ततोदेवा इन्द्राद्या आयुधानि च ॥ 
एवं ज्येष्ठां समाराध्य सिद्धमन्त्र प्रजायते । 
शत्रुन. नाश saa माटे udlsa We पर srüwid yri saq खेल. 
adai winaya तथा मंजोमा जाळ शन्तिखोतु पूषन saq कोने, at, qwue, 
रति, ua, Rala, भाते, ३५ aA A (su जा A) छे, पछी छन्द 
२५।[हि Eui HA dudi जापुपोन yea sas छो. 


s धूमावती मछाविद्या [साधना सिद्धि रडस्यम्‌) E3 
e e S 


प्रयोग विधि 

उपोष्य कृष्ण घृताहे नग्नो मुक्तशिरोरुह ॥ 

शून्यागारे श्मशाने वा कान्तारे भूधोठथवा | 

प्रत्यह॑प्रजपेन्निभीध्यायन्देवी क्षपाशन: ॥ 

एवं लक्षं जपन्मन्त्री नाशयेदचिरादरिम्‌ । 

जुड़्ता लवणोपेतां राजिकोतिशि तत्फलम्‌ ॥ 

sua पक्ष(प६)नी, ugel (यौध्श)नों पचास अरीने सुमसाम घरमा, बनमा 

पा पर्वत पर नग्न बहने मायाना वाण छुष्सा sz], Pollards (डीएपए कातना 
5२ विना.) हेवी puada ध्यान उरता रडी, HARA खप səqt ASA तथा msc 
राजिमां भोषन saq AGA. (अर्थात्‌ रातभर wataq, अरीने kam Bai क रूप 
sa छने). जा अडरे As ara वप अरवाथी मंज सापड slna saadi 
नाश sahi wam याम छे, (yaad भाटे शज्रुशोतु तात्पर्य जांतरिक शजुजी छे) 
जांतरिद waal पर Miu आणा बाप खरले iau सड नूनी कय छो. 


श्री gaad) गायत्री मंत्र साधना 





पुमावषतीनी जन्य मंजसापना मले GA मनानी Əla परंतु धूमाषती गायनी 
Haai तो जेनी सन्य मंजसापनानी जपेक्षाओं aali सभ्य भने seutonsizl 
छ, aual sisal] संपुर पाम्या पछी तो मातेश्वरी धूमावती परक्रह्मस्ववपा ननी काप 
छे जूने atad 6५२ तेनी. असीम pu वरसती 2ë छे. 

सर्प Ma owa उपर योत पत्र पाथरी जगात adia धूमावती पंजनु स्थापन 
SIA yya संपन्न sad. पछी age yal atia saqi जने नीये saa घुमावती 
गायनी मंजना ५१००० मज सडे शडीडनी माणा वो संपन्न करपा. जा वप उरता 
uiai नीये Man ea जने कध्याहि afia न्यास) stal २५११५४ छि. 


हृदयादि षडङ्गन्यास 
ॐ धूमावत्यै च इदयाय नमः । 
ॐ विद्महे शिरसे स्वाहा । 
ॐ संहारिण्यै च शिखाये वषट्‌ । 
ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌ | 
ॐ तन्नो धूमा नेत्रत्रयाय वौषर्‌ । 
ॐ प्रचोदयादस्त्राय फट्‌ । 
इति हृदयादि षडंगन्यासः । एवमेव करन्यासं च कुर्यात्‌ ॥ 


CY थी. घूमावती भडादिद्या [साधना सिद्धि way) 
ध्यान 

अत्युच्या मलिनाम्वरास्तिल जनोट्ठेगावहा दुर्मना । 

रक्षाक्षित्रितया विशालदशना सूर्योदरी चशजला ॥ 

प्रस्थेदाम्बुचिता क्षुधाकुलतनुः कृष्णातिरुक्षाप्रभा | 

ध्येया मुक्तकचा स्रदाप्रिय कलिर्धूमावती मन्त्रिणा ॥ 
घूृमावती गायत्री - 


ॐ धूमावत्यै च विद्यहे संहारिण्यै च धीमहि । तन्नो धूमा प्रचोदयात्‌ 
H इत्ति धूमावती गायत्री मंत्र: ॥ 

जा धूमावती गापजीनी साधना रजिना समये adl जने मंज हप एमा रहीने 
RAL छे. जनुछान पूर्ण घपा पछी पंज अने भाणानु नदीमा [Qusa sad. जा. 
मंजना प्रभाषधी भा tata dl sts परते ayel प्यवार 4स्नारने पाळ मज़ावे 
छे, Wed रक्षि अरे छे. 

धूमावती माला मंत्र 

disa साधना खंतर्गत 'घुमावती मालामुंज'नु घए % महत्व छे. जा मनन 
परिक्षाम यमळारपूर् छे. अपी Marad dg माटे, प्यापिनाश माटे, aat 
मारे तेम पभूत-प्रेताहियी मुक्षत घवा भाटे जा मंज 245128 नख समान छे, हे स 
खा मजने सिद्ध इरी à छे ते Paue याने alga Bad याव छे. मंज नीचे 
प्रभाले छे. 

ॐ घु. धूमावति चतुर्दश भुवन निवासिनि सकलग्रहोच्चाटिनि सकलशज़ु रक्तमांस 
भक्षिणि मप शरीर रक्षिणि भूत-प्रेत्र पिशाच ब्राह्मराक्षसादि सकल ग्रह संहारिणि मम शरीर 
परमत्र पर्यंत परतंत्र निवारिणि आत्ममन्त्र यन्त तन्त्र प्रकाशिति अम mit परकटटु qea 
परवेद परजप परहोम घरशून्य परदृष्टि परकौतुक परऔषधादिच्छेदिनि पटटेरि काट्रेरि कननेरि 
mi शुनक क्टेरि प्ररिटि काहेरि दर्भ कादेरिं पाताल काहेंरि सकलजात कारि ग्रहच्छेदिनि 
मम नाभि कमलस्थान संचारम्रह संहारिणि धूम्रलोचिनि उप्ररूपिणि सकलविषच्छेदिनि सकल 
Emm नाशय नाशय मारय सारय विषमज्वर तापज्चर शीतज्चर sms sm 
पैत्यज्वर श्लेष्मज्चर मोहज्चर सऱ्निपातज्चर पातालकाट्रैरिज्वर प्रेतज्चर पिशाचज्वर कृत्तिमज्चर 
नानादोषज्चर सकलरोगनिवारिणि सकलम्रहच्छेदिनि शिरशशूल अक्षिशूल कुक्षिशूल कननिशुल 
नाभिशूल करटिशूल पार्वशूल गण्डशूल गुल्मशूल आङ्गशूल सकलशूलान्‌ निर्धूमय Taina 
सकलग्रहानिवारय निवारण रां रां रांरांरांक्षां क्षां gi क्षां क्षां जें खें खें खें खें भू 
कर परू भू घूं फे फे फें फें फे भूं धूं sj धूं धू धूमावती मां रक्षा रक्ष शीघ्रं शीघ्रं आगच्छगच्छ 
क्षिप्रमेव आरोग्यं कुरु कुछ हुं फट्‌, धू धूं धूमावती स्वाहा 


s) धूमावती मछाविधा (साधना सिद्धि aaa) ८५ 


नाथ संप्रहायनी धूमावती मंत्र 


माता पार्वतीने गुर जोरणनाथ समक्ष अजर sidl ६स भछाविद्याना मंजी. पेंजीनों 
wadd पुनापतीनो, नाथ संप्रहापनों मंज नीये e प्रभाओें छे- 


( धूमावती ) 


ॐ पाताल निरन्जन निराकार, आकाश मण्डल धुन्धुकार आकाश दिशा से कौन 
आये, कौन रथ कौन असवार, आकाश दिशा से धूमावत्ती आई; काकध्वज़ा का रथ असवार 
आई धँ घरजी थर आकाश, विधवा रुप लम्बे हाथ, लम्बी नाक कुटिल नेत्र दुष्टा स्वभाव, 
डमरु बाजे भदकाली, क्लेश कलह कालरात्रि | डंका डंकिती काल किट किटा हास्यकरी । 
जीव रक्षन्ते जीव भक्षन्ते जाजा जीया आकाश तेरा होये | धूमाचन्तीपुरी में वास, न होती 
देवो न देव तहां न होती घूजा न पाती तहां न होती जात न जाति तब आये श्री शम्भुजती 
गुरु गोरक्षनाथ आप घयी अतीत | 

ॐ धः धूः धूमावतों फू स्वाहाः | 

पुभापतीनु रन्स के Rais कोशी खडे छे ayeu, ते भाटे नाथ अंप्रहाममा 
गोरजनाच के छै 3 - 

'आलस मोडे, निद्रा तोडे तिस कौ रक्षा देवौ धूमाचन्ती करें ।' 


धूमावती साधनाना विशिष्ट प्रयोगो 





समस्थानोतु व्यक्तिना वनमा जागभन तेना पोतानों अमानी साथोसाव ऐता. 
a पर पण Roh छ. beds व्यन्तिनोना waai समस्याजों निरन्तर भावती 
% रहे छे, ओड समस्याने #३ रीते याले छे ती भीड समस्या जापीने दावर ध 
खय्‌ छे, जने समस्यानो सामे -eill क कवन समाप n आप छे खने 
वनन गजितमां हो विशेष dagan qati जावत नथी. 
wardi जा निरन्तर समस्पाणीने आरे. प्यज्ति इर समय जाशी डा नने. 
जात॑जित रहे छे, तेना भनभा छर घयी जंड विशेष तप gadal रळ Ü जने all 
मप क तेनी. aq, तेची awasihi वषारो nat अवम डार भने छे. तेन 
नामां छर अमपे Ai yaad susta मिडी २४ छे, पोते नोजरी पर saa 
छे तो, तेने ulat सटपोजीनोधी जलणनाव बवानी ३२ रथे छे, पोताना नषि्ररी 
चरकी duae बवानी जाशंञ बाप छे. तेते जेवु बाजे छे 3 suis तेनाची मेची 
मुह न यह काय, हैना डरे तेने गीय छवापलु याय. खने जाम मयत iall 
पोताना swshi भूल ब w प छै. 


cE शी yaad मढाविधा (सापना सिद्धि २४स्यभ्‌) 
पौताना डाय Guzia धर-परिवारभा ua जशांतिनी suai नूनी २४ छे. 
aufai सजआ-स्नेरीजोथी ६), संतान भोट माओ, पति य फनी साचे विना अरे. 
yaad ma Qú छ. कें अरत कवन जे mui alua ऐेडण wå छे, ते हे 
विपरीत परिस्थितिजोनी seu= अरे छे, ते विपरीत परिस्बितिनो. शे ने #5 suni 
धरित ai ह खय्‌ छे. खाची परिस्वित्तिमां beas पुमावती ua जाची व्याजाने 
aaua घाय छे. के प्रपोज जतिसरण छे ते नटी रभू ad छ. अथम नीये yH 
umad देवान ध्यान sid. 
घ्यान- 


विवर्णा चंचला दुष्टा दीर्घा च मलिनास्चरा, 
विमुक्त कुन्तला रुद्रा विधवा सिरलट्विजा । 
काकध्वज Wen विलम्बित पयोधरा, 
सूर्षहस्तातिस्काक्षी धूतहस्ता वरान्वित्ता ॥ 
प्रबुद्ध धोणा तु भृशं कुटिलो कुरिलेक्षणा । 
क्षुत्‌ थियासादिता नित्यं भवदा कलहप्रिया ॥ 
पपर मुफणनु ध्यान इरी नीये caa भजनो पपयोज Maca ६३३ Maia मारे 
sdi atati छो. 
मन्त्र : ॥ धूं धूं धूमावत्ती यः उः ॥ 
प्रयोग : 


(१) 88 व्यक्ति तरक्ष्यी तमे sacu[üs परेशान बता ala ती तेने तेना स्थान 
yal diaa माटे ज। स्यारनो प्रयोग saq खेमे, anen जने baal d 
व्याजाने नाम 'पुमावती पुंज) पर awd. पज भने ehi अदण इरी भगवती 
धुभावतीनु ध्यान szd तथा छोणीना दिवसे aeaa समक्ष जिमा dA उपरोक्त 
Had Aala) वनत wu, saq alla si saf] asqa प्रधक्षिण। ऽरीने पंजने 
छोणीना अज्निभा जर्पज्ञ saq. 

(२) घरना प्रिवारना सल्यो उपर नढारनो शेठ uñu दोष तो तेनाथी सुरक्षा 
Waq मारे 'घुभाषती पंज'ने लाल रंजना पत्र पपर स्थापित sq जने. maad 
yaladi ध्यान stg जने Guisa मजनी जण दिवस gl ialo) aga 
थी तथा जाणा qas[ जापीने होम sadi. नग. दिवस लाह dad नही. डिनारे wat 
“हीने हाटी šq. 

(3) adl; पार घर परिवार हनीने ऐेशान-परेशान szaru देशी. ay सा 
Ee प्रवृत्ति RRL थोड़ी, घरला Guns 8प२ Rs प्रयोग saq छे. ते “ns 
मोरा nAi सुरक्षा भाटे 'धुमापती soul सामे भवती पुभावत्तीनु ध्यान s 


श्री ynad मछाविद्या (साधना सिद्धि ey) A पूमाचती महाविद्या (साधना सिद्धि a) ८७ ca 


Wisa मंजन पासड(₹प) वार Gana sad, पछी ते यंत भाण+नी पधारीमां 
जोशी॥नी नीये मूडी देवु. पाय दिवस पछी पंजने sms माया उपर Amata 
रची घरथी हूर घक्षिज दिशामा ढेंडी देवु. 

(ड) Sú दशमन जापना सवक्षण 3 [Duta खने जापनी वरे sas 3 ऊपरी. 
इरापचा भारे अयत्न अरी. सा होव थवा जापनी नेने जापता स्वळननी पथ्ये द्वेष 
umi szad प्यार हरी रहता होस dl जेनी समाप्ति माटे जा ela sadi. जड 
जगण, उपर आकणयी Pase adad. तेता उपर धूमावती da स्थापित saq. 
Yadi ध्यान ऽरीने परो मंजना पंचोतेर(छप) चार कषप sa HA dA 
#गुणमां बपेरी titl a) iA slna दिशा तरव FA घेवु. 

(प) जापनी 6५२ खवारनवार qis दूयता प्रपोगो बता रहता होप जने 
साधे जने AA परेशानी जनुमपता होच त्पारे तेना प्रभाषनी समाप्ति मादे जा 
रीते mda sadi. खेड ताअपाजमां dg पे 'घूं' ly मंज बनवी. पछी तेत Gua 
धूमावती युज स्थापित sad. पुमावतीन ध्यान sta. sate ५1६ 6५२४४ मंज जेडापन 
(५१) वार मोत रेटी कण येन पर युढावता रढेवु, wu समा su[ पछी कणने 
प्रे छोडना मुणभा 31 देवु. जा प्रयोग न दिवस सुपी उरवो, अयोगनी समाप्तिना 
हिपसे dadl साथे पाय छाल मर्या जने बोड मीड (45) याजीने, आगणमा लांधीने 
s [ama स्थानमा डेडी देब. 

(=) 6५२ भुन्‌ adl पूमावतीलुं ध्यान 5रीने नीये मुद्षणनी मंन ६स उकार 
पार wu अभे तेवो घोष हूर घना बागे छे. मंत छे = धूं धूं धूमावतो स्वाहा ॥ 


धूमावत्ती कवचम्‌ 


पार्वत्युवाच 
घृमावत्यर्चन शाम्भो क्षुतं विस्तरयो मया । 
कवचं ओतुमिचञ्मि तस्या देव वदस्य मे ॥ 
sallu d leo नोल्पां : à शो! घूमावती yart deoii में पक्षी नधी छाडी, 
पाणा उरी छे. वे जाप डपा अरीने मने पुमाचती saq td, से ग्वा ú भून 
छ Gai छु. 
भैरचोचाच 
so देवि परं गुहां न प्रकाश्यं कलौयुगे । 
कवचं श्रीधूमवत्याः जञात्रुतिग्राह कारकम्‌ ॥ 
mpm देवि सततं यद्वशादद्रिघातिनः । 
योगिनो भवन्ति शञत्रुण्ता यस्या ध्यान प्रभावतः ॥ 
zam sen : à देवी ! धूमावती saat अविक्राणमा जतिजुप्त छे तथा शेला 


iE शी ymad भद्ाविद्या [साधना सिद्धि way) 


noual aydi निड ma छे. à पारवती. ! ४6८5 देवताओं पण जेना totta 
शजुनोनो संछार अरी श्या छे, पोजीजोजे ua quwi विध्न करनारा शजुजोनो नाज 
सना saaa फ्रमाषधी sul छे. 


विनियोग 
उ अस्य श्रोधूमावती कवचस्य पिप्पादऋषिरनुष्टपछन्दः, श्रौ धूमावतों देवता, धूं 
बीजं, स्वाहा शक्तिः, धूमावती कीलक wrag पाठे विनियोग । 
अथ कवचम्‌ 
ॐ धूं बीजं मे शिरः पातु धं ललाटं सदावत । 
भूमा agi पातु खती कर्णो सदावतु ॥ 
दोघा तूदरमध्ये तु नाभि मे मलिनाम्बरा । 
शूर्पहस्ता पातु गुह्मं रूक्षां रक्षतु जानुनौ ॥ 
मुखं मे पातु भीमाख्या स्वाहा रक्षतु नासिकाम्‌ । 
सर्वविद्याउवतु कण्ठ fami बाहुयुग्मकम्‌ ॥ 
चञ्ला हृदयं घाश पार्श्वेसदाज्वतु । 
घूमहस्ता सदाउबत्रु धूमहस्ता सदा 
पातु पादौ पातु भयावहा ii 
प्रवृद्धघोणा तु भृशं yea कूरिलेक्षणा । 
ध्षुत्पिपासाहिता देवी भयदा कलहप्रिया ॥ 
सर्वाङ्ग पातु मे देवी सर्वशत्रुचिनाशिनी । 
इति ते कथितं पुण्यं कवचं भुवि दुर्लभम्‌ ॥ 
ज प्रकाश्यं न प्रकाश्यं न प्रकाश्यं कलौ युगे । 
पठनीय महादेति ie ध्यान त्तत्परेः । 
दुष्टाभिचारो देवेशि wi 34 संस्पृशेत्‌ ॥ 

ú पार्वती ! में तमने glm, पुस्ता saat उच्चु छि, 4विज्ञणमां जेने सामान्य 
% नहीं qaqaq छने, कें 06 जा saad Dusun समये पाळ sà छे, तेना. 
Gua जस्मियार उमानी 86 प्रभाव पडतो नधी. जर्वात्‌ पाऊ saa ñu व्याज 
ओर्हीपण Mat दानि अरी. wsdl नची. 


धूमावती इदयम्‌ 
विनियोग 


ॐ अस्य श्रीधूमावती, इदयस्तोत्र मंत्रस्य पिप्पलाद ऋषिरनुष्टपछन्द:, श्री धूमावती 
देवता, धूं चौजं, हीं शाक्तिः, क्लीं कौलकं, सर्वशत्रु मंहरणे पाठे विनियोगः । 


शी धूमावती महाविद्या (सापना सिद्धि २डस्यम्‌) 


हृदयादिषडडून्यास 
ॐ धां हृदयाय नमः | 
ॐ धी शिरसे स्वाहा 1 
ॐ धूं शिखायै यषट्‌ । 
ॐ धै कवचाय हुम्‌ । 
ॐ धौ नेत्रत्रयाय चौषद । 
ॐ धः अस्वाय फट्‌ | 

घ्यान 
3» gami धूम्रवस्वां प्रकटितदशानां मुकतवालाम्बराद्कया, 


क्ञ्रकाङ्कस्यन्दनस्थां धवलकरयुगां शुर्पहस्तातिकक्षम । 
नित्य क्षुत्क्षामदैहां मुहुरतिकुटिलां वारिवांखविचित्रां 
ध्यायेद्धमावती वामनयन युगलां भीतिदा भौषणास्याम्‌ ॥ 
अथ हृदयम्‌ 
कल्पादौ या कालिकाद्याऽचीकलन्मधुकैटभौ । 
कल्पाऱ्ते Tienes धूमावती भजामि ताम्‌ ॥ 
गुणागाराऽगम्यगुणा या गुणागुणर्वाधिजी । 
गीता वेदार्थतत्वज्ञैधृमाचती भजामि ताम्‌ ॥ 
खर्वाङ्गधारिशी खर्चा खण्डिनी खलरक्षसाम्‌ । 
धारिणी खेटकस्यापि धूमावती भजामि ताम्‌ ॥ 
घूर्णघूर्णकरा भौरा घारणिताक्षी घनस्वना । 
घातिनी घातकानां या धूमावती भजामि ताम्‌ ॥ 
चर्वत्तीमस्थि खण्डानां चण्डमुण्ड विदारिणीम्‌ । 
चण्डाटटहासिनी देबी भजे धूमावती महम्‌ ॥ 
छिन्मग्रीवां क्षताच्छन्नां छिन्नमस्तं स्वरूपिणीम्‌. । 
छेदिनीं gagi भजे धूमावती महम्‌ ॥ 
जाता या याचिता wanqa विघातिनौ । 
जल्पन्ती बहु गर्जन्ती भजे तां धृप्रकूपिणौम्‌ ॥ 
झड्भारकारिणी simi झंडझमाझमवादिनीम्‌ । 
झटित्याकर्षिणी देवीं भजे धूमाथतीमहम्‌ ॥ 
टीपरङ्कार संयुक्ता भनुष्टकार कारिणीम्‌ । 
घोरां घनघरारोपां वंदे धूमावत्तीमहम्‌ ॥ 
उठंउंठंठंमतुप्रीति ene मंत्रम्चक्पिणीम्‌ । 


eo 


श्री ynad माविद्या Gusu सिद्धि wawy) 
apa प्रीता भजे धृमावतीमहमू ॥ 


डमरूडिडिमारारा डाक्िनीगण मण्डिताम्‌ । 
डाकिनीभोग सन्तुष्टा भजे धूमाबतीमहम्‌ ॥ 
डककानादेन सन्तुष्टा ढक्कावादक सिद्धिदाम्‌ । 
इककावाद चलच्चित्तं भजे धूमावतौमहम्‌ ॥ 
तत्त्ववार्त्ता प्रियप्राणां भवपाथोधि तारिणीमू । 
तारस्वरूपिणों तारां भजे धूमाथतीमहम्‌ ॥ 
qiia मंत्ररूपां थैथौरथंधःस्वरूपिणीम्‌ । 
श॒क्र वर्णसर्वस्वां भजे ध्ूमावतौमहम्‌ ॥ 
दुर्गस्थिक्ूपिणी देवों दुएदानव दारिणीम्‌ । 
देवदैत्यकृत ध्वंसतां चंदे धूमावतीमहम्‌ ॥ 
ध्वान्ताकारांधक ध्यंसां मुक्तधम्मिलल धारीरिणीम्‌ । 
घूमधाराप्रभां धीरां भज्ञे धूमावतोमहम्‌ ॥ 
नर्तकी नरनप्रौत्रां ताट्यकर्म विवर्ध्धिनिम | 
नारसिंही नगागाध्यां नीमि धूमावतीमहम्‌ ॥ 
पार्वतीपति सम्पूज्या a परिवासिनौम्‌ । 
पद्यारूपां पद्यापूज्यां नौमि धृमावतोमहम ॥ 
फूल्कारसहितशचासां penai फलदायिनीम्‌ । 
फेत्कारि गणसंसेच्या सेये धूमावतीमहम्‌ ॥ 
बल्िपूज्यां बलाराध्यां बगलारूपिणी वराम्‌ । 
ब्रह्मादि वंदितताम्‌ विद्यां वंदे धूमावतीमहम्‌ ॥ 
भव्यरूपां भावाराध्यां भुयनेज्ञी स्वकूपिणीम्‌ । 
मक्तपव्यप्रदां देवी भजे धूमावतौमहम्‌ ॥ 
मायां मधुमती. मानयां मकरध्वजमानित्राम्‌ । 
मत्त्यमांस महास्वादां मन्ये धूमावतीमहम्‌ ॥ 
योगयज्ञ प्रसन्नास्यां योगिनी परिसेवित्ताम्‌ । 
यशोदां यज्ञफलदां यजे धूमावत्रीमहम्‌ ॥ 
mma ygi रावणध्वंस कारिणीम्‌ । 
रमेशरमणी घूज्यामहं धूमावती श्रये ॥ 
लक्षलीला कलालक्ष्मां लोकवन्द्य पदाम्बुजाम्‌ | 
qimi बीजकोशाक्य वन्दे भूमावतीमहम्‌ ॥ 
बक पूज्यदाम्भोजा बकध्यान परायणाम्‌ । 
बालां बकारि सन्ध्येयां चन्दे धूमावत्ीमहम्‌ ॥ 


ज guad मढडाविदा (साना सिद्धि ay) q 


ज्ञाङ्करी शङ्कर प्राणां सङ्कर ध्वंसकारिणीम्‌ । 
शत्रु संहारिणी शुद्धां अये धूमावर्तामहम्‌ ॥ 
षडाननारि Ae पोडशीरूप धारिणीम्‌ । 
घडरसास्वादिनी सौम्यां सेवे धूमावतौमहम्‌ ॥ 
सुरसेवित पादाब्जां सुरसौख्य प्रदायिनीम्‌ । 
güm संसेव्यां सेवे धूमावती महम्‌ ॥ 
हेरम्बजननी योग्या हास्यलास्य विहारिणीम । 
हारिणी waag सेये धूमावतीमहम्‌ ॥ 
क्षीरोदतीरसम्वासां क्षीरपान प्रहमिताम्‌ । 
क्षणदेशेज्य पादान्जां सेवे धूमावत्तीमहम्‌ ॥ 
चतुस्विशद्रर्णकानां प्रतिवर्णादिनामाभिः | 
कृत्तं तु इदयं स्तोत्रं धूमावत्याः सुसिद्धिदम्‌ ॥ 
य॒ wë पठति स्तोत्रं पवित्र पापनाशनम्‌ । 
स प्राप्नोति परां सिद्धि धूमावत्या प्रसादतः ॥ 
पठेन्नेकाग्रचि्तो यौ यद्यदिच्छति मानवः । 
सत्स्व समघबाप्नोति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 
॥ इत्ति श्री धूमावती हृदयं समाप्तम्‌ ॥ 

(योनी agaw, uaaal धूमावती pen नाम5 ज। aila 
सर्वसिद्धि जापनाई छे, जा साजना पाडवी नृषां पापनों नाश nal पचिजत प्राप्त 
बाप छे, maad yadi इपाप्रसाध्यी परमसिद्वि आप धाय छे. जा स्तोजनो 
पाळ Haa MA sral मनुष्य है छया उरे ते ५पी क ईच तेनी. पूर्ण बाप छे, 


खे Aue साप छे.) 
श्री धूमावती-स्तुति 
मेजर बैजनाथ ठुस्सू, श्री निवास, नवाब कोठो, जया बाजार, लश्कर, ग्वालियर 
जय भगवती धूमावति परमेशवर्ये नमः । ॐ सतत - चितू - आनन्दमयो ॐ घरा - 


गति - दायिनी ॥ १ 
सर्व - रिद्धि = सिद्धि-प्रदायिनी सर्व-मंगल-कारिणी । सर्व - शक्ति = दायिनी भुक्ति- 


मुकि-प्रदायिनी ॥ २ 
सर्व - मुख - कारिणी सर्व - मनोरध - पूरिणी । सर्वं = ऐश्वर्य - प्रदायिनी सर्च 


- ज्ञान - प्रकाशिनी ॥ ३ 
सर्च - मेघा - प्रज्ञा - विस्तारिणी सर्व-घिन्ता-हारिणी । सर्थ-आपत्ति-निवारिणी सर्व- 


जशबु-विनाशिनी ॥ ४ 


er श्री yad मळाचिद्या (साधता सिद्धि २४स्यम्‌) 
सर्ब-पाप-शाप-विमोचनी शनिश्‍चर-दोष-नाशिनी । वृद्धाशरौरिणी भयंकर-रूपिणी वामे 
बरदहरस्ता ॥ ५ 

दक्षिणे शूर्प - हस्ताम्‌ कागा रथारूढ । धूम्र = बौज-मन्त्ा धुं धूं दरिद्ग = नाशित ॥६ 
धूमावती दयावती सत्राहा दुर्भाग्यं, आहुति । अघोर - पूजिता धूमावती मां शक्ति देहि 


iwa 

ॐ आनन्द मूर्तगे नमः सर्व-पोडा-निवारिणी । सर्व-सम्पतत-करी देवी सर्व-दुष्ट-स्तम्भन- 
'कारिणीं ॥८ j 

दुःख-दौर्भाग्य नाशिनी अकाल-मृत्यु-हारिणी देवो । ऋण-मुक्ति-करा मारकेश-दशा- 
निवारिणी देवों । ९ 

सर्व-बांझा-पूरिणी देवी सर्व-दुःख-दारिह-हारिणो देवो । सर्व-विद्या-प्रदायिनी ॐ मंगल- 
मूर्तये नमः ॥१० 

जय जय जय जगत्‌-ज्येष्ठा ॥१॥ 


कहे महेश कारे कलेश सर्न-आपदा को काल । जो यह पढ़े सात वार उसके Tá- 
विघ्न टाल ॥ १२ 


("कैल-कल्पतरु' चण्डी से उद्धत) 


घूमाचती vres yea स्तो 





ॐ प्रातर्चा स्यात्‌ कुमारी कुसुम-कलिकया जप-मालां जपन्ती । 
मध्याहे प्रौढ-रूपा विकसित-बदना चारु-नैत्रा निशायाम्‌ ॥ 
सन्ध्यायां वृद्धा-कूपा गलित-कुच-युगा मुण्ड-मालां वहन्तो । 
सा देवी देव-देवी त्रिभुवन-जननी चण्डिका पातु युष्मान्‌ ॥१ 
जपान शिवे sgi : हे प्रात:आणमा उमारी स्वप पारण 5रीने gell णी जोली 
ननेची माणाथी कप हरे छे, मध्याल आणमा पोढ agui पसन मुजधी विशेद्ठमान 
२४७. Bummi yer जांणोवाणी Aami जावे छे जने da sÀ वृद्धाना उपमा 
बना Sat (Ra) पुजन गित छे जने मुंडमाला aqa उरेषी छे, तेवी. निलुबन wll 
tad यरि añ सर्पनी रक्ष! si. (१) 
बद्ध्वा खट्वाज़ कोरौ कपिल वर जरा मण्डलं पद्म योने: । 
कृत्वा दैत्योत्तमाङ्गैः स्त्रजमुरसि शिरः शेखरं wm पहः ॥ 
पूर्ण रक्तैः सुरार्णा यम महिष-महा-शृङ्गमादाय पाणौ । 
पायाद चौ वन्य मानः प्रलय मुदितया भैरवः काल रात्र्या ॥२ 
है. अध्पहाणमा जर्वागना जागणना माअभा [Qata वर्ना पत्नमोने 
(wu) Sw warina धीन, sads पर Belal Wall माणा घनापीने, 


श्री yad मछाविद्या श्री पूमावती मढाविधा (साधना सिद्विर्लस्यम) O O O O OO o O सिद्धि way) eg 


गड़डनी पमो दारा शिरनो. ya धारन अरीने Buk छे aA पमराचना Hay 
पाठा)ना विशाण dbuii हेवताजीना tii थेप उरीने ते शमते पोताना छाधर्भा 
Wa उरे छे, तथा जा yasti जनहित पहन आवरानि S बहता s+ छे 
ते. w मनी पक्ष sun छे, के सर्वनी a sÀ. (२) 
चर्सन्ती ग्रन्थि खण्ड प्रकट कट कटा शब्द सङ्गातमुग्रम्‌ | 
कुर्वाणा प्रेत मध्ये ककह कह कहा हास्पमुग्र कृशाङ्गी ॥ 
Ee नृत्य प्रमत्ता डमरु डिम डिमान्‌ स्फारयन्ती 'मुखाज्जम्‌ । 
चायान्नश्चण्डिकेयं झझम ज्ञम्‌ झपा जल्पमाना भ्रमन्ती ॥३ 
तीब्र '5२-५२' mog ध्यूनि साये मनुष्योना aisit यावती जेपी, Ball कयना 
के क्षीए saal msa ध्यनि s3 छे जने. "55४ se 58' शम्धयी. agus डरे 
छे, gd uw [Dr ध्वनि sadl ओवी पोताना मुणअमणने serà छि, अतिक्षण 
नृत्य डरे छे नने जाम तेम घोडी जेपी 'कमम जम अभ! शण्द्नी ७३५३२ ५२१ 
रडे छे तेवी Ra जमारी रक्षा sñ. (3) 
रण्टद्‌ रण्टदू रण्टरा प्रकट मट मरा जाद घण्टां चहन्ती | 
स्फें rigi कारा टक टकित हसा दस्त aE भीमा ॥ 
लोलं मुण्डाप्र माला ललह लह लहा लोल लोलोग्र रावम्‌ । 
चर्वनिती चण्ड मुण्डं मर मर ned चर्चयन्तौ पुनातु ॥४ 
के '२५२द्‌-२५२द्‌ zzgl ye भरा! जा मरे घोर घंटन६प१र्प५ "aF +š रहें! (PR 
स्फें př रव-खवाक 3३ छे, AAA sasandl mus sul '२३-२३' megel 
जडळास्प परे छे, 'धल७-मछ घड! el Gurala) अस्ती, quya तानथ 
jata यवती. रदे छे खने 'मट-म2' शनधी nis Haq यावे छे, तेवी देबी. 
खमूने नधाने पवित्र sql. (ह) 
वामे कर्णे मृगाङ्क प्रलया परिगते दक्षिणे सूर्य Taraq । 
कण्ठे नक्षत्र हारं चर विकट जटा जूटके मुण्डे मालम्‌ ॥ 
स्कन्धे कृत्वोरोन्द्र ध्वज निकर युतं ब्रह्म कङ्कालं भारम्‌ । 
संहारे धारयन्तो मम हरतु भयं भद्रदा भद्रकाली ॥५ 
कु प्रधपक्षणमां आना AHi यंद्रमा, चमा आमां qam, इमा नक्षीनो 
छार (aoun), usus [use करा-दूटमा मुंडमाणा खने ना पर नाजेन्द taw 
समूछ जने wesa मार पार 5रीने रहें छे, ते w उब्याक्षधाबिनी भडली sona 
सपने ६२ मरो, (प) 
तेलोभ्यक्तैक वेणी त्रपु मय विलसत्‌ कणिकाक्रान्त कर्णा । 
लोहेतैकेन कृत्वा चरण नलिन कामात्मनः पाद शोभाम्‌ ॥ 
दिग्‌. वासा रासभेन ग्रसति जगदिदं यां अवा कर्ण पुरा- 
वर्षिण्यूध्व प्रवृद्धा ध्वज वितत भुजा साउसि देवी त्वमेव ॥६ 


ew s धूमावती महाविद्या (साधना सिद्धि ara) 


कन शिर ५२ जेड वेणी सहने मारे dal wadd २७ छे, sui सीसानी 
नेली slada छे. As थोड swael utei) a) पोताना 
3260530 A अरे छे, न्न्‌ 3439 Aa एपर सवारी अरीन जा कगत्‌नो 
s ata (sum) 3३ छे, के छभाहुसुन(कासुदना sa) 3र्शपुरोनी जाम तेम वर्षा 
sad २४७ छ, % पोतानी दीर्ध amali उपर उद्धावीने sasa sind रडी छे ते 
हेची. जाप % छो. (६) 
संग्रामे हेति कृत्ते: स रुधिर wwe भरानां शिरोभि- 
मालमाबध्य मूध्नि ध्वज वित्त भुजा = शमशाने प्रविण ॥ 
दृष्टा भूतैः प्रभूतैः पृधु जथन अना बद्ध नागेन्द्र काळी- 
जूलाग्र व्यग्र हस्ता मधु रुधिर मदा ताभ्र नेत्रा निशायाम्‌ ॥७ 
पुद्धता wga दारा पीरोना sua Rs मुनी माणा Bani iA aaa 
द्वारा tas pasla जाप स्मशानभां प्रवेश उरो छो, राजिज्ञणमभा स्थूण ध्‌, suani 
(उमा) अपानो Aa AA (अटिणंष) gaad jam ata, मधु उपिरपानची uu 
ससम. AA जाप sa प्मूतोनी साचे चुमती करती रेटी छो. (७) 
दृष्टा रौद्रे मुखेऽस्मिस्तव विशति जगद्‌ देवि ! सर्व क्षणाळांत 
संसारस्यान्त काले नर रुधिर वसा सम्प्लवे धूम भूम्ने ॥ 
काली. कापालिकी त्वं शव शयन रता योगिनी योगमुद्रा | 
रक्ता ऋद्धि कुमारी मरण भयहरा त्वं शिवा चण्ड घण्टा ॥८ 
ú द्वि! dara प्रधषञआणमभां Hua घातवालुं तमार जा yuan स्पा 
"£ क्ष्मा न सम विश्वन्‌ पोतानामा समानी है छे. तमार जा भुणभडण नर २५०, 
aalala थी पूर्व्या घर्छने qutu] ५55 धूम पर्नु n कप छे, त्तमे 
का uniu पर शयन्‌ sadil आपालिनी आधी छो, तमे क योगमुद्रा पोजिनी छो, 


तमे Ho द्वि, तमे खुमारी, तमे ह uch मपनाशिनी जने तमेक शिव aat 
छो. (८) 


॥ फल श्रुत्ति ॥ 
ॐ धूमावत्यष्टकं पुण्य, सर्वापद्‌ विमिवारकम्‌ । 
चः पठेत्‌ साधको भक्तया, सिद्धि विन्दति वांछिताम्‌ ॥१ 
धुमाजतीनु जा ates मळा seared छे, सर्प जापजिजोने दुर उसना छे. 
के साप माझिपूर्वाा जानो पाह उरे छे. Q ale AEA una s छे. (१) 
महाऽउपदि महा घोरे महा रोगे महा रणै । 
wee मारणाडौँ, जन्तूनां मोहने तथा ॥२ 


थी yad मळाविद्या [साधना सिद्धि रदस्य) tu 
पठेत्‌ स्तोत्रमिदं देवि ! सर्वत्र सिद्धि भाग्‌ भवेत्‌ 1 
देव दानव गन्धर्व यक्ष राक्षस पन्नगाः ॥३ 
सिंह व्याप्रादिकाः सर्वे स्तौ स्मरणः मात्रतः | 
दूराद दूर तरं यात्ति कि पुनर्मानुषादयः ॥४ 
मान विपत्तिमां Mat mas हशम, मदान रनधी Rr mat la cats, 
महायुद्ध nd टो प्यारे, शुना Geeni, मारण भाहि w2su[ui तथा melai 
मोदित saqtaq ë देवि Í| जा wiad पा5 उरे ती, सर्व adhi सई आप 
परे, देव, दानव, aA, यक्षो, रक्ष्यो, पन्नो, सिं, वाष नाहि सर्ब सा. 
tials) स्मरत tal क ६२ हूर भागी जप छे, पछी qua जाहि सामान्य 
वाचो नी. तो. गन्ना 3] अरचानी दोष ? (२-३-४) 
स्तोत्रेणाने देवेशि ! किं न सिद्धयति भू तले । 
सर्व शात्तिर्भवेद्‌ देवि | चान्ते निवांणतां ब्रजेत्‌ ॥५ 
छे देवेशि | जा adia दारा पृथ्वी ५२ s गोवी qta छे उ हे सिद्ध नथी वती. 
ú देवि | जानाधी सर्व प्रधारनी शांति घाप छे नुने जंतर्मा मोक्ष पापा याय छे, (प) 
(खडी के धूमावती स्तोज Maga अस्वामां जावेल छे, तेनो ५३ अरवा भाजी 
साधम चीरत्माव Gri धाप छे जने ते ayd पर पुर्ण विष आषा sÇ छे. 
साप$ सो. बार जगवामुणी स्तीज जपवा माणा कप उसे खने तेना स्वान पर भेऊवार 
धूमावती स्तीन्‌ जने मुंजनो कप अरी Q तो तेने Gaan ताजिड प्रभाष प्रापा बाप 
छे. qis डिपाजोम[ पक्ष पुमावतीनु स्थान Gady छे, Aea माटे sdai जावे 
छे डे के साधा पुमावती सिद्ध अरी à छे ते ताजा ननी wu छे.) 


अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्‌ 
ईश्वरोवाच 


ॐ धूमावती yaam धूम्रपान परायणा | 
धूप्राक्षवधिनो धन्या धन्यस्थाननिचासिनी ॥१॥ 
आअघोराचार सन्तुष्टा अघोराचार मण्डिता । 
अधोरमंत्रसम्रीता अघोरमंत्र सम्पूजिता ॥२॥ 
आह्टाट्टहाप्ततिरता मलिनाम्बरधारिणी । 

वृद्धा विकूपा विधवा विद्या च तिरलद्विजा ॥३॥ 
प्रवृद्धयोणा कुमुखी कुटिला कुटिलेक्षणा । 
कराली च कारालास्यां कंकाली शूर्पधारिशी ॥४॥ 
काकध्यजरथारूढा केवला कठिना कुहु: | 
क्षत्पिपासाहिता नित्या ललम्जिल्ला दिगम्बरा ॥५॥ 


tE श्री पूनावती Haleu (साधना सिद्धि स्ढस्यभू) 


दीर्घोदरी दोर्घरवा दीर्घाङ्गी दोर्घमस्तका । 
विमुक्तकुन्तला कीर्त्या कैलास स्थानवासिनो ॥६॥ 
क्रूरा कालस्वकूपा च कालचक्तप्रवातिनी । 
विवर्णा qam दु दुष्टविध्वंसकारिणी a 
TE 'चण्डस्वरूपा च चामुण्डा 'चण्डगिःस्वना । 
चण्डवेगा चण्डगतिश्चण्ड मुण्डविनाशिनी ॥८॥ 
चाण्डालिनी चित्ररेखा चित्राङ्गी चित्रकूपिणी । 
कृष्णा कपर्दिनी कुल्ला कृष्णकूपा क्रियावती ॥९॥ 
कुम्भस्तनी महोन्मत्ता मदिरापानविह्वला । 
चतुर्भुजा 'ललज्जिह्य शतरुसंहारकारिणी ॥१०॥ 
शवारूडा शबगता इमज्ञानस्थानबासिनी । 
दुराराध्या दुराचारा दुर्जनप्रीतिदायिनी ॥११॥ 
निर्मासा च निराकारा धूमहस्ता वरान्विता । 
कलहा च कलिप्रीता कलिकल्पघनाशिनी ॥१२॥ 
पहाकालस्वरूषा च महाकालप्रपूजिता l 
महादेवप्रिया मेधा महासंकटनाशिनों ॥१३॥ 
भक्तप्रिया भक्तगतिर्भकत शात्रुिनाशिनी 
भैरी भुवना भीमा भारती भुवनात्मिका ॥१४॥ 
धरुण्डा भीमनयना Pepa खहुरूपिणी । 
व्रिलोकेशी त्रिकालज्ञा त्रिस्थरूपा त्रयौतनुः ॥१५॥ 
विमूतिश्‍च तथा तन्वी त्रिष्ाक्तिश्च त्रिज्ञुलिनी । 
इति भूामहत्स्तोत्रं नाम्नामाष्ट शत्तात्मकभ्‌ ॥१६॥ 
माहात्म्यम्‌ 
मया ते कित देवि शत्रुसंघ विनाशनम्‌ । 
कारागारे रिपुग्रस्ते महोत्पाते महाभये ॥ 
इदं स्तोत्रं पठेन्मत्यों मुच्यते सर्वसङ्करै 
गुह्याद्‌ गुह्यातरं गुहाँ गोपनीयं प्रयत्नतः 
चतुष्पदार्थई नृणां सर्वसम्पत्‌ प्रदायकम्‌ ॥ 
॥ इति धूमावत्यशेत्तर शतनाम स्तोत्रं समाम्तम्‌ ॥ 
छे पार्षती ! yadi जा स्टोर शततनाभ सीन शजुजोनो नाज ३२ 
छे. Hie AMUMI, FAHI, SALUNI अदी मन्मा होम, शज दारा पीजित बया छोप 
Mula HA MAHA धपा दोप त्पारे जा स्तोजनों, पाठ srel सर्ब 
समस्याजोनु Mausta 86 आप छे. alaa जा सोजूने सहप spa w रानु 
AFA. 


श्री yaad श्री पूमावनी aaen (साधना [सादि aaa) ८७ 


धूमावती सहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ 
भैरव्युवाच 
धूमाचत्या धर्मरात्र्याः कधयस्त्र महेश्वा | 
सहस्ननामस्तोज्रं मे सर्वसिद्धि प्रदायकम्‌ H 
मेरवी oel : "छे हेप | डवे जाप मने पर्मशानि देवी धूनावत्रीचु adana 
स्नान स्तोज नतावो..' 
भैरचोवाच 
शुणु देवि महामाये प्रिये प्राणस्वकूपिणी | 
सहस्ननामस्तोत्रं मे a विनाशनम्‌ ॥ 
वरव माह्या : 'हे महामाया | ë देवी ! हे प्राश्षत्यउपिज्ञी MÀ ! उसे तमे 
Halet जावागमनर्भा नांणनारों, व्भवशज्ुनोनो नाश असनार धूमावती चड नाम 
xia अवश रो, 
विनियोग 
उ अस्य धूमावती सहल्लनाम स्तोत्रम्य पिप्पलाद ऋषिः, 
पंक्तिश्छन्दो, धूमावती देवता शत्रुविनिप्रहे पाठे वित्तियोग । 
अश्च सहस्रनाम 
धूमाधूमवतती धूमा धूमपानपरायशा । 
धौता धौतगिरा धाम्नी धूमेशवर निवासिनी ॥ 
अनन्ताऽनन्तकूपा च आकाराकाररूपिशी । 
आद्या आनन्दा नन्दा इकारा इन्द्रूपरिणी ॥ 
धनधान्यार्थवाणीदा यशोधरं प्रियेष्टदा । 
भाग्यसौधाग्य भक्तिस्था गृहपर्वतवासिनी ॥ 
रामरावण giai wana । 
सेदज्ञास्त्रपुराणज्ञा ज्योतिश्छन्दः गतरूपिणी ॥ 
maiae रुचिरा. रञ्चनप्रेम तोषदा । 
कमलासन सुधावक्त्रा चन्द्रहासा स्मितानना ॥ 
चतुरा चारुकेशी च चतुर्वर्गप्रदा मुदा । 
कला कर्साधरा धीरा धारिणी चस्ुनीरदां ॥ 
होरा हौरक वर्णाभा हरिणायतलोचना । 
दम्भमोहक्रोष लोभ स्नेह द्वेषहरा परा ॥ 
नरदेवकरी रामा रामानन्द मनोहरा । 


= ë 


श्री घृभावती alien eé o O o o OoOo O O ü OM भद्भविधा (सपन! सिद्धि ua) सिद्धि ३४स्यम्‌) 


यौगभोग क्रोधलोभ हरा हर नमस्कृता ॥ 
दानमानज्ञान मानपानगान सुखप्रदा । 
गजगौश्वप्रदा गञ्जा भूतिदा भूतनाशिनी ॥ 
भवधावा तधा बाला वरदा हरवल्लभा । 
भगधङ्गभया माला मालतीमालना हदा ॥ 
आलवाल हालकालक पालप्नियबादिनी । 
करञ्जशील गुञ्जाइया आम्नतांकुरनिवासिनो ॥ 
पनसस्था पानसक्ता पनशेष कुटुम्बिनो । 
पाचनी घावनाधारा पूर्णापूर्ण मनोरथा ॥ 
पूत पूतकला पौरा पुराणसुरसुन्द्रौी । 
परेशो परदा पौरा घरात्मा घरमोहिनो ॥ 
जगन्माया जगत्कवी जगत्कीपिर्जगन्मयौ । 
जननी जयिनी जायाजिता जिनञयप्रदा ॥ 
कोतिज्ञानध्यान मानदायिनी दानवेश्वरी । 
काव्यव्याक्ररणज्ञा काप्रज्ञा प्राज्ञानदायिनी ॥ 
विज्ञाज्ञा विज्ञजयदा विज्ञा 'विज्ञप्रपूजिता । 
परायरेज्या चरदा पारदा शारदा दशा ॥ 
दारिणी देवदूतो च दमना दमनामदा । 
परमज्ञानाप्या च परेशी घरगा पशा ॥ 
यशा यज्ञप्रदा यञ्ञज्ञान कार्यकी शुभा । 
शोभिनी gmit निशुस्भासुरपाईनी ॥ 
शाम्भवी शाम्भुपत्नी च शम्भुजाया झुधानना | 
शांकरी शङ्कराराध्या सन्ध्या सन्ध्यासुर्धामिणी ॥ 
आत्रुष्नी शत्रुहा शजुप्रदा शत्रुविनाशिनी । 
शैवी शिवलया शैला शैलराअप्रिया सदा ॥ 
शर्वरी शर्थरीशम्भुः सुधाढ़य सौधवासिनौ । 
सगुणा गुणरूपा च गौरवौ घैरवारया ॥ 
गौराङ्गी गौरदेहा w गौरी गुरुमती गुरू: । 
गौगौर्गव्पस्वकूपा च गुणानन्दस्वरूपिणी ॥ 
गणेशगणदा गुण्या गुणागौरव वाञ्छत्ा । 
गणमाता गणाराध्या गणकोटिं विनाशिनो ॥ 
दुर्गा wash च दुर्जनप्रीतिदाधिनी । 
स्वर्गापवर्गदा दात्री दीना दीनदयाबत्ती ॥. 


श्री धूमावती uae (साधना सिद्धि sawan) 


दुनिरीक्ष्या दुरादुःस्था दौःस्थ्य भञ्जनकारिणी । 
धेतापाण्डुर कृष्णापा कालदा कालनाशिनी ॥ 
कर्मधर्मकरी धर्मा धर्मा धर्मविनाशिनी । 
गौरी गौरवदा गोदा गणदा गायनप्रिया ॥ 
गङ्गा भागीरथी भङ्गा भगा भाग्यविवर््धिनी । 
भवानी भवहन्त्री च भैरवी Š 
भोमा भीमरवा भैमी भीमानन्द प्रदायिनी | 
शरण्या जरणा शम्या शशिनी शङ्कनाशिनी ॥ 
गुणा गुणकरो गौणी प्रिया प्रीतिप्रदायिनो । 
जगमोहनकत्ी च जगदानन्ददायिनी ॥ 
जिता जाया च विजया विजया जयदायिनी | 
का काली करालास्या खर्वा खंजा खरागदा ॥ 
गवां गुरुत्मत्ती धर्मा घर्घरा sica । 
चराचरी चराराध्या छित्रा छिन्नमनोरथा IH 
छिन्रमस्ता जया जाप्या जगज्जाया च झरी । 
झकारा झीष्कृतिष्टीका रङ्का रङ्कारनादिनो ॥ 
टोका ठक्कुरतक्काङ्गी soagn gg | 
दुण्डीता राजतीर्णा च तालस्था प्रमनाशिनी ॥ 
धकारा धकादात्री दीपा दीपविनाशिनी । 
धन्या धना धनवन्ती नर्मदा नर्ममोदिनी ॥ 
प्या पदावतो पीता स्फान्ता फूत्कारकारिणी ॥ 
फुका ब्रह्ममयो ब्राह्मी ब्रह्मानन्दप्रदायिनो ॥ 
भवाराध्या भचाध्यक्षा भगाली मन्दगामिनी । 
मदिरा मदिरेक्षा च यशोदा यमपूजिता ॥ 
याम्या राम्या रासरूपा रमणी ललितालता 1 
लङ्केश्वरी घावप्रदा वाच्या सदाश्रमवासिनी ॥ 
श्रान्ता MRE च षकारा खरचाहना । 
.सह्यादिरूपा सानन्दा हरिणी हरिरूपिणी ॥ 
हराराध्या आलवा च खवङ्गप्रेम तोषिता । 
पाक्षयप्रदा क्षीर अकारादिस्वरूपिणी ॥ 
कालिका कालमूर्धिशच कलहा कलहप्रिया । 
शिवा शन्दायिनी सौम्या शत्रुनिग्रहकारिणी ॥ 
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शी धूमावती. १००______________ श्री पूमावती aa (साधना [सादि २४२५५) साधना सिद्धि रछस्यम्‌) 


भवमूर्तिशच शर्वाणी सर्वमङ्गला । 
शत्रुविदाविणी शैवी शुम्भास्ुर विनाशिनी ॥ 
धकारमंत्ररूपा च धूं बीज परितोषिता । 
घनाध्यक्षसुता धीरा धगरूपा धरावत्ती ॥ 
'चर्षिणी चन्द्रपूज्या च छन्दोक्तपा छराबती । 
छाया छायाचती स्वच्छा छेदिनी भेदिनी क्षमा ॥ 
चलनी वर्धिनी वन्द्या wenn बुधस्तुता । 
धारा धारावती धन्या धर्मदानपरायणा ॥ 
गर्विणी गुरुपूज्या च ज्ञानदात्री गुणान्विता । 
धमिणी धर्मरूपा च घण्टानाद परायणा ॥ 
चण्टानिनादिनी घूर्णा घूर्णिता घोररूपिणी । 
कलिघ्नी कलिदूती च कलिपूज्या 'कलिंप्रिया ॥ 
कालनिर्णाशिनी काल्या काव्यदा कालरूपिणी । 
वर्षिणी वृष्टिदा वृष्टिमहावृष्टि निवारिणी ॥ 
घातिनी 'घाटिनी घोण्टा घातको धनरूषिणों । 
भूं बीजा दूं जपा नन्दा धूं बीज जपतोपिता ॥ 


धूंधू बीज जपासक्ता धूधू बीज परायणा | 
धूकारह्पिणी धूमा धनदा घनतगविता ॥ 
पद्मावती पद्ममाला पदायोनि प्रभूजिता । 
अपारा पूर्णपूर्णा तु पूणिमा परिवन्दिता ॥ 
फलदा फलभोक्त्री च फलिनी फलदायिनी । 
फूत्कारिणी फलावाप्णी फलभोकत्री फलान्विता ॥ 
वारिंशी वारणाप्रीता वारिपाधोधि घारगा । 
विवर्णा धूप्रनयना धूम्नाक्षी धूम्रकूपिणी ॥ 
नीतिनीतिस्वकूपा च नौतिज्ञा नयकोबिदा । 
तारिणी त्ारिरूपा च तत्त्वज्ञान परायणा ॥ 
स्थूला स्यूलाधरा स्थात्री उत्तम स्थानवासिनी । 
स्थूला पद्मपदस्थाना स्थानभ्रष्टा स्थल्लस्थिता ॥ 
शोषिणी शोभिनी शीता शीतपानीय पाविनी । 
शारिणी शाक्चिनी शुद्धा शङ्खासुरविनाशिनो ॥ 
शार्वरी शर्वरौपूज्या च शर्वरीश प्रपूजिता 

शर्वरीजागृता योग्या सोगिनी योगिवन्दिता ॥ 
योगिनी 'गणसंसेव्या योगिनीयोग भाविता । 
योगमार्गरता युक्ता योगमार्गानुसारेणी ॥ 


श्री धूमावती महाविद्या (साधना सिद्धि sasan) 


योगभावा योगयुक्ता याभिनीपति बच्चिता । 
अयोग्या योधिनी योदूध्री युद्धकर्म विशारदा ॥ 
सुद्धपागरतानन्ता युद्धस्थान निवासिनी । 
सिद्धा सिद्धेश्वरी सिद्धिः सिद्धि गेहनिवासितौ ॥ 
सिद्धरीतिः सिद्भप्रीतिः सिद्धा सिद्धात्तकारिणों । 
सिद्धाम्या सिद्धपूज्या सिद्धवन्द्या सुसिद्धिदा ॥ 
साधिनी साधनप्रौत्ञा साध्या साधनकारिणी । 
साधनीया साध्यसाध्या साध्यसंघ सुझोभिनी ॥ 
साध्वी साधुस्वभावा सा साधुस्न्ततिदायिनी । 
साधुपूज्चा सआाधुबन्धा साधुसन्दर्शनो्यता ॥ 
mm mam साधुपोषणतत्मरा । 
सात्त्विकी सत््वसंसिद्धा सत्त्वसेव्या सुखोदया ॥ 
सत्त्ववृद्धिको ज्ञान्ता सत्त्वसंहर्ष मानसा । 
सत्त्वज्ञाना सत्त्वविद्या सत्त्वसिद्धान्तकारिणी ॥ 
magia सत्त्वसिद्धिः सत्त्वसम्पन्ननमांनसा | 
चारुरूपा चारुदेहा चारुचञ्जल लोचना ॥ 
sii छत्मसंकल्पा छतद्यवार्ता क्षमाप्रिया । 
हडिनी हउसम्प्रौति्हठवारत्ता warm ॥ 
हतकार्या हठधमां हठकमं परायणा । 
हठस्म्भोगत्तिरता हटात्काः रतिप्रिया ॥ 
हठसम्भेदिनी हृदया इद्यवार्ता हरिप्रिया । 
हरिणी हरिणीदृष्टिहीरिणी मांसभक्षणा ॥ 
हरिणाक्षी हरिणापा हर्रिणीगण हर्षदा । 
हरिणोगण संहन्री हरिणी परिपोभिका ॥ 
हरिणौमृगयासक्ता हरिणी मानपुरःसरा । 
दीना दीनकृतिर्दूना द्राविणी द्रधिणप्रदा ॥ 
द्रविणाचल सम्वासा द्रविता दव्यस्तंयुक्ता । 
दीर्घां दीर्घप्रदा दृश्या दर्शनीया दृढाकृतिः ॥ 
दृढा दुष्टमति्दष्टा द्वेषिणी द्वेषिभज्जिनी । 
दोषिणी दोषमंयुक्ता दुष्टशातु विनाशिनी ॥ 
देवतार्तिहरा दुष्ट दैत्यसंघ विदारिणी । 
zema हन्त्री च दुष्टदैत्यनिषूदिनी ॥ 
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जी. धूमावती मढाविधा (साधना सिद्धि aew) 


देवताप्राणदा देवी देवदुर्गतिनाशिनी । 
जरनायक् संसेव्या नर्तको नर्तकप्रिया ॥ 
नास्यविद्या नास्यकत्री नादिनी नादकारिणी । 
नवीना नूत्ना नभ्या नवीन वस्वधारिणी ॥ 
भव्यभूषा नव्यमाल्या नव्यालङ्कारशोभित्ता । 
नकारवादिनी नव्या नवभूषणभूषिता ॥ 
नौचमार्गा नीचभूमिर्नोचमार्ग niia: । 
नाधसेच्या नाधभक्ता नानाधनन्द प्रदायिनी ॥ 
नम्रा जप्नगतिेत्री निदान चाक्यवादितों । 
जारीमध्यास्थिता नारी नारीमध्यगत्ताऽनघा ॥ 
नारीप्रीतिर्नराराध्या नरनास प्रकाशिनी: । 
रत्ती रतिप्रिया रम्या रत्िप्रेमा रतिप्रदा ॥ 
रतिस्थानम्थित्ताऽऽराघ्या रतिहर्षम्रदाविनो । 
पतिकूपा रतिर्ध्यांना रत्िरीति सुधारिणो ॥ 
रतिरास महोल्लासा रतिरासतविहारिणी । 
रत्तिकान्तस्तुता राशी राशिरक्षणकारिणी ॥ 
अरूपा शुद्धरूपा च सुरूपा रूपगरवित्ता । 
रूपयौवनसम्पन्ना रूपाशी रमाबतौ ॥ 
रोधिनी रोषिणी रुष्टा रोषिरुद्धा रसप्रदा । 
मादिनी मदनप्रीता मधुमत्ता मधु प्रदा ॥ 
मद्यपा मद्यपध्येया मद्यप प्राणरक्षिणो । 
मद्यपानन्ददाजी च मद्यपप्रेम तोषिता ॥ 
'मद्यपानरत्ता मत्ता मद्यपानविहारिशो । 
मदिरा मदिरारकता मदिरापानहमिणी ॥ 
मदिरापान ' सन्तुष्टा मदिरापान मोहिनी । 
मदिरापानसा मुग्धा माध्वीपा मदिराप्रदा ॥ 
माध्वीदान सदानन्दा माध्वीपानरता सदा । 
मोदिनी मौदसन्दात्री मुदिता मोदमानस्ा ॥ 
मोदकत्री' मोददात्री मोदमङ्गलकारिणी । 
मोदक्रादान सन्तुश मोदक ग्रहणक्षमा ॥ 
मोदकालब्धि संकुद्धा मोद्कप्रापि त्रीषिणी । 
मांसादा मांससम्मक्षा मांसभक्षण ' हिणी ॥ 


श्री धूमावती मदाविद्या (सापना सिद्धि aasan) 


मांसपाक परप्रेमा मांसपाकालय स्थिता । 
मत्स्मांस कुलास्वादा मक्ारपञ्चकाचिता ॥ 
मुद्रा मुद्दान्चिता माता महामोहा मनस्विनी । 
मुद्रिका qinga मुद्रिकाकृत लक्षणा ॥ 
मुद्रिकालंकृता माही मन्दराचलवासिनी । 
मन्दराचल संसेव्या मन्दराचलभाविनी ॥ 
मन्दरध्येय पादाब्जा मन्दरारण्यवासिनी । 
मऱ्दुराचासिनी मन्दा मारिणी मारिका मित्ता ॥ 
महामारी महामारीशमिनी शझावसँस्थिता । 
शचमांस कताहारा इमशानालमवासिनी ॥ 
इमशानसिद्धि संहा श्मञ्ञान भवनस्थिता । 
इपशानशयनागारा अमशानधस्म लोपित्रा ॥ 
शमज्ञानभस्मभीमाङ्गी शमशानावामक्यरिंशौ । 
शामिनी ज्ञमनाराध्या शमनस्तुतिवन्दित्ता ॥ 
शमनाचार सन्तुष्टा शमनागास्वासिनी । 
जञमनस्वामिनो शान्तिः शान्तसज्जनपूलित्ा ॥ 
शान्ता पूजापरा शान्ता झान्तागार प्रभोखिनी । 
शान्तापूज्या झान्तवन्द्या शान्तग्रह सुधारिणी ॥ 
शान्तरूपा ज्ञान्तियुक्ता शान्तचन्द्प्रभाऽमज्ा । 
अमला विमलाऽम्लाना मालतीकुखवासिनी ॥ 
मालत्ीपुष्प सम्प्रीता मालतीपुच्प पूजिता । 
महोग्रा महती मध्या मध्यदेश निवासिनी ॥ 
मध्यमध्यनि सम्प्रीता मध्यमध्यनिं कारिणी । 
मध्यमा मध्यमग्नीतिर्मघ्यम प्रेमपूरिता ॥ 
मध्याङ्गधिववसना मध्यखिन्ना महोद्धता । 
महेन्द्र सुरसम्पृज्या w परिवन्दिता ॥ 
महेन्द्रजाल संयुक्ता महेन्द्रजाल कारिणी । 
महेन्द्रमानिता मान्या भातिनौगण मध्यगा ॥ 
मानिनोमान wim मानविध्वंसकारिणी । 
मानिन्याकर्मिणी मुक्तिर्मुक्तिदात्री सुमुक्तिदा ॥ 
मुक्तिदेषकी मूल्यक्रारिणी मूल्यहारिणी । 
निर्मूला मूलसंयुक्ता मूलिनी मूलमन्त्रिणी ॥ 
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भी धूमावती मछाविधा (साधना सिद्धि way) 


मूलमंत्र q मूलमंत्रार्घ हथिणी । 
मूलमंत्र प्रतिषठात्री मूलमंत्र प्रहषिणी ॥ 
मूलमंत्र प्रसन्नास्या मूलमंत्र प्रपूजिता । 
मूलमंत्र प्रणेत्री च मूलमंत्र कृतार्चना ॥ 
मूलमंत्र प्रहृष्टात्मा भूलबिद्या मलापहा । 
विद्याऽविद्या चरस्था च बटव॒क्ष निवासिनी ॥ 
खरवुक्ष कृतस्थाना वटपूजा परायणा । 
चरपूजा परिप्रीता वरदर्शन लालसा ॥ 
चटपूजाकृताहलादा वरपूजा विचरद्धिनी । 
चशिनो विवशाराध्या वशीकरणमन्त्रिणी ॥ 
चज्ञोकरण सम्प्रीता लशीकारक सिद्धिदा । 
बहुका बटुकाराध्या बटुकाहार दायिनी ॥ 
बट्कार्चापरा घुज्या बटुकार्चा विवर्धिनी । 
चटुकानन्दकर्जी च यटुकप्राणरक्षिणी ॥ 
बटुकेज्याप्रदाउपारा पारिणी पार्वतीप्रिय । 
पर्वताग्र कृतावासा पर्वतेन्दर प्रपूजिता ॥ 
पार्वतीपतिपूज्या च पार्वतोर्षाते हर्षदा । 
पार्थतीपतिवुद्धिस्था पार्वत्तीपतिमोहिनी ॥ 
पार्वतीय द्विजाराध्या पर्लतस्था प्रतारिणी । 
पद्मला पद्मिनी पद्मा परामाला विभूषिता ॥ 
'पद्यजाळ्यपदा पञ्मालालंकृत मस्का । 
प्द्माचित पददरन्द्रा पद्महस्ता परयोधिजा ॥ 
पयोधिपारगंज्री च पयोधिपरिकी्ित्ा । 
पाघोधिपारगा पूता पल्वलाम्बु प्रत्तिपिता ॥ 
पल्चलान्तः पयोमागना पवमान गतिर्गतिः । 
पचः पाना अयोदात्रौ पानीय परिकांक्षिणी ॥ 
पयोजमालाभरणा मुण्डमाला विभूषणा 
मुण्डिनी मुण्डहन्त्री च मुण्डिता मुण्डश्ञोधिता ॥ 
मणिभूषा मणिग्रीवा मणिमाला विराजिता । 
महामोहा महाशौर्या महामाया महाहवा ॥ 
मानवी मानवोपूज्पा मनुर्वश विवर्धिनी । 
मलिनी मठसंहन्त्री मठसम्पत्ति हारिणी ॥ 
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महाक्तरोधवत्ती मूळा मूढशत्रु विनाशिनी । 
पाठीनभोजिनी पूर्णा पूर्णहार विहारिणों ॥ 
प्रलयानल तुल्याभा प्रलवानलकूपिशी । 
प्रलयार्णव संभग्ना प्रलवाब्धि विहारिणी ॥ 
महाप्रलय सम्भूता महाप्रलय कारिणां । 
महाप्रलय संप्रीता महाप्रलय साधितरी ॥ 
महाप्रलय सम्पूज्या महाप्रलय मोदिनी । 
छेदिनी छिन्नमुण्डोग़्रा छिन्ना छिन्नारुहाधिनी ॥ 
शघुसंछेदिनों शिना क्षोदिनी क्षोदकारिणी । 
लक्षिणो लक्षसम्यूज्या लक्षिता लक्षणान्विता ॥ 
लक्षशस्तर समायुक्ता लक्षचाण प्रमोचिनी । 
लक्षपूजापराउलक्ष्या लक्षकोदण्ड खाण्डिनी ॥ 
लक्षकोदण्ड संयुक्ता लक्षकोदण्ड धारिणी । 
सक्षलोलालया लभ्या लक्षागार निवासिनी ॥ 
लक्षलोभपरा लोला लक्षभक्त प्रपूजित्ता । 
लोकिनी लोकसम्पुज्या लोकरक्षणक्ारिणी ॥ 
लोकवन्दित पादाच्जा लोकमोहनकारिणी । 
ललिता लालिता लीना लोकमंहारकारिशी ॥ 
लोकलीलाकरी लोक्या लोकमम्भवकग्रारिणी । 
भूतशुद्धिकरी भूतरक्षिणी भूतपोधिणी ॥ 
भूतवेत्ताल संयुक्ता ën सझमावृत्ता । 
भूतप्रेत पिशाचादिस्वामिनी घृतपूजिता ॥ 
डाकिनौज्ञाकिनीडेया डिण्डिमारावकारिशी । 
डमरुवाधा सन्तु डमरुवाद्यकारिणी ॥ 
हुंकार कारिणी होत्री हविनी हवनाधिनी । 
हासिनी हासिनी हास्यहर्भिणो हठवादिनी u 
आङट्टाट्टहासिनी रौका टौकानिर्माण कारिणों । 


` डङ्किनौ रङ्क्ता सङ्का रङ्कामात्र सुवर्णदा uú 


रङ्कारिंणी za  शत्रुजोटवकारिणी । 
जुटिता उुटिरूपा च तुरिसन्देहकारिणी ॥ 
तर्षिणी तृद्परिकलन्ता क्षुतकषामा क्षुत्परिष्लुता । 
अक्षिणो तक्षिणी भिक्षाप्राधिनी शत्रुभक्षिणी ॥ 
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कांक्षिणी कुट्टिनी क्रूरा कुट्टिती वेश्मवासिनी । 
कुट्टिनी कोरिसम्यूज्या कुट्टिनी कुलमाशिणी ॥ 
कुट्टिनी कुलसंरक्षा कुट्टिनी कुलरक्षिणी । 
कालपाज्ञावुत्ता कन्या कुमारौपूजनप्रिया ॥ 
कौमुदी कौमुदीहश करुणादृष्टि संयुता । 
कौतुकाचार निपुणा कोतुकागारवासिनी ॥ 
काकपरक्षधरा काकरक्षिणी काकसंबुत्ता । 
काका रथसंस्थाना काक्यड्डस्यन्दनस्थिता ॥ 
sf काकदृष्ट्िच काकभक्षणदायिनी । 
काकमाता काकयोति: काकमण्डल मण्डिता ॥ 
क्राकदर्शन संशीला काकसड्कीर्ण मन्दिरा । 
काकध्यानस्थ देहादिध्यानगम्या ऽधवमात्तवृत्ता ॥ 
धनिती धनिसंसेच्या घनच्छेदनकारिणी । 
धुन्धुरा घुन्धुराकारा धूप्रलोचन घातिनौ ॥ 
धूङ्कारिणी च धुंभंत्रपूजिता धर्मनाशिनो । 
धूम्रवर्णा च धृप्राक्षी धूप्राक्षारसुरघातिनी ॥ 
धूं चीज़ जपसन्तुष्ट धूं बीज जपमानसा । 
धूं बीज जपपूजाहां धूं बीज जपकारिणी ॥ 
धूं बीजकपिता घूष्या धर्षिणी pore । 
धूलिप्रक्षेपिणी qiiem धम्विल्लधारिणी ॥ 
धूं बीज 'जपमालाढघ घूं बीज निन्दकान्ता | 
धर्मविद्वेषिणी धर्मरक्षिणी धर्मतोधिता ॥ 
धारास्तम्भकरी धर्ता धारावारिविलामिनी । 
धां धी धूं पै मंतरचर्णा धौं धः स्वाहास्वरूपिणी ॥ 
धरित्रीपूजिता ai धाऱ्यच्छेदनकारिणी । 
धिक्कारिणी सुधापूज्या धामोद्यान निवासिनी ॥ 
घामोद्यान पयोदात्री धामधूलि प्रधूलिता । 
महाध्वनिमती धूष्या घूपामोद प्रहधिणी ॥ 
भूंपादान मविप्रीता धूपदानविनोदिनी । 
धीवरी गणसम्पूज्या धीवरी खरदायिनी ॥ 
धीचरी गणमध्यस्था धीवरी धामवासिनी । 
धीखरी गणगोजी च धीवरी गणतोषिता ॥ 
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धीबरी धनदात्री च धीवरी प्राणरक्षिणी 
mim धातृसम्पृज्या धातरीवृक्ष समाश्रया 
धात्रीपूजन कर्णी च धात्रौरोपण कारिणी 
धूम्रपान रतासक्ता धूम्रपान रतेष्टदा 

घूप्रपान करानन्दा धूप्रवर्षणकारिणी 

घन्यशब्द ब्रुतिप्रीता घधुन्धुकारिजनच्छिदा 
धुन्धुकारीष्ट सन्दात्री घुन्धुकारि सुमुक्तिदा 
पुन्धुकार्याध्यक्षा रूपा धुन्धुक्कारि मनः स्थिता 
धुन्भुकारी हिताकांक्षी धुन्धुकारी हितेषीणि 
धिन्थिमाराधिणी ध्यात्री ध्यानगम्या धनार्थिनी 
घोरिणी घोरणप्रीता घोरिणी घौरकरूपिणी 
धरित्री रक्षिणी देवौ धराप्रलय कारिणी 
धराधरस्ुताऽशेष धाराधर समद्युत्ि 

धनाध्यक्षा ,धनप्राधिद्धनधान्य विवद्धिनी 
धनाकर्षणकज्री च धतराहरणकारिणी 

धनच्छेदनकर्ती च धनहीना धनप्रिया 
धनसंचृद्धि सम्पन्ना धनदान परायणा 
धनहा धानपु दावाध्ययनकारिणी 

धनरक्षा धनप्राणा धनानन्दकरी सदा: 


wyi mea शत्रुसंहारक्यारिणी 


ga क्षातिप्रीता शङुपक्ष निषूदिनी ` 


शत्रुग्रीचाच्छिदा छाया शंत्रुपद्धति खण्डिनी 
mpe हास्या शून्मूलनकारिणी 
शत्रुकार्थ e च ama विनाशिनौ ° 
aema कुलंच्छेतत्री शतुसद्मप्रदाहिती 
सांगसायुध सर्थारि सर्वसम्पत्ति नाशिनी 
साङ्गसायुध सर्वारिदेहगेह प्रदाहिनी 
इतीदं धूमकूपिण्याः स्तोत्रं नामसहञ्नकम्‌ 
माह्यत्म्यम्‌_ 

यः 'पठेच्छून्यापवने सन्ध्यान्ते यत्तमानस्तः । 
मदिरामोदयुक्तो बै देवौध्यानपरायण ॥ 
तस्य शतुः क्षयं याति यदि शक्रसमोपि चै | 
भवपाशहरं पुण्यं धूमावत्याः प्रियं महत्‌ ॥ 
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स्तोत्रं सहसनामाख्यं मम चक्त्राद्िनिर्गत्तम्‌ । 
ml शृणुयाद्वापि शात्रुघातकरों भवेत्‌ ॥ 
न॒ देयं परशिष्यायाऽ भक्ताय प्राणवल्लभे, 
देयं शिष्याय भक्ताय देवीभक्तपराय च | 
इदं रहस्यं परमं दुर्लभं दुष्टचेत्तसाम्‌ ॥ 
॥ इति श्री भैरवी तन्वे भैरच भैरवौ संघादे धूमाचती सहस्ननाम्‌ स्तोत्रं संपूर्णम्‌ ।) 
साप जेडाअखित चर्छने dend auol बुत हेवीनु ध्यान su[ sts 
जा स्तीजूनी पाळ उरवो कोने, नानाथी तेना a नाश भामे छे, लले पछी 
ते एन्द्र समान शिति पक इम न होप, जा ada मार MASHI नीऽनेल छे. गेरे 
संसारा मपयोनांची मुक्ति पावना छे. qta l मिष जेवु जा स्तोज पुएप६।प६ 
Ë, शेन अपला खने पहन अरनारने sama रळेतो. नधी. 
ú MRHAR | जा स्तीजनो उपदेश जागवत था जून्यन| शेष्पन नहीं जापपो, 
TRA. देवी. माजा परापक्ष iA के जानो जपिणर छे. कपारे जासुरी स्वामावना 
श मारे से gdu छे. 


घूमावती डीशुऽम्‌ 


"अ शाजा-संगम महात॑जराड' नाभ5 ia सुध्री भंउमां 'घुमावती digg il 
di RA swami नाव्यो छे. तेनो. yana संस्कृत पाड खी रू srai 
aual छे. Ad भाषांतर उरीने योन प्रगट szal जने AA gauda nah 
तमक पणा % अधारना सन्धा सर्वावानों मव छे, सेरक्षा भाटे wr खोली. गोपनीयता 
wal करी HA छि. aloy शुड पोज्य समपे योउप सापाने सानु रस्य समणावे 
तो पोज्प २५६ तेनाथी लाभान्वित बह १३ छे खने तेनी यित atoq पोज्य पाजने 
मणा श३ तेम छि. जा aadA Agste परिज्ञाम जापनारी साधना छे. 

धूमावतती-कौतुक-संक्षेप-विधि: 

श्रीदेव्युवाच-देवेश ! श्रोतुमिच्छामि कौतुक शत्रु-निग्रहम्‌ । 

अशिव उवाच- रहस्याति-रहस्यं च कौतुकं कथ्यते शृणु । आर्द-पटेश्वरी चिद्या 
कथ्यते शत्रु-निप्रहे । प्रणवं पूर्वमुद्धृत्य नमो भगवत्रीति च । आर्द-परेश्वरि प्रोच्य हरि- 
नौल-पदं वदेत्‌ । कालि-परं ततोच्चार्य आई-जिङ्के पदं चरेत्‌ । चण्ड-लोहिनि चोद्धृत्य 
रुद्राण्यघ कपालिनि । ज्चाला-मुखि सप्त-जिद्ठे सहस्न-नयने waq । एहि-युक्‌ चामुकं ते 
च पशुं ददामि चै चदेत्‌ | अमुष्य जोवमुद्धृत्य निकृन्त-पदमुद्धोत्‌ । अथाहित-जीव- 
पदमपहारिणि हूं वदेत्‌ । फट्‌-भूर्भुवः स्व; पदं च फट्‌ स्वाहा रुश्षिरं पिच । मार-वादिनि 
चोद्धृत्व मम शत्रु पर्द वदेत्‌ | छेदय-द्वितयं प्रोच्य पिब-हन्द्रं समुद्धरेत्‌ । ज्ञोणितं च पदं 
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हूँ फट्‌ स्वाहान्तो मनुराऽयम्‌ । व्य्ञन-तिततयाक्रान्तं शेते विशत्‌-्रयाधिकम्‌ । दुर्वासा 
ऋषिराख्यात्तो गायत्री छन्द ईरितम्‌ । निकून्त इति वीजं स्यात्‌ स्वाहा शक्तिः समीरिता । 
शत्रु-निग्रह-कार्याथें विनियोगः प्रकीतितः । हीं washaq पडक़ानि ततो ध्यायेत्‌ पराम्बिकां । 
शितोग्र-तर-दुष्टिका त्रि-नयनोर्ध्व-केशोल्चणा, कपाल-फलसोत्थ-सडुमरुक 
विशुलाडिता । धनाधन-निभारुणारुणित-किङ्किणो-मालिका, भवेद्‌ भव-सुसिद्धये मम तु 
भद्र-काली चिरम्‌ । अयुतं प्रजपेन्मन्त्रं मरु-भूमौ श्मशानके | स्नानं कृत्वा चार्ई-वासः 
शत्रुमुद्दिशय योजयेत्‌ । क्षणाद्धाच्छत्रु-मरणं भवत्येव जपे कूते । केवलं जप-मात्रेण मासान्ते 
ज्ञवु-मारणम्‌ । कृष्णाष्टमी समारभ्य यावत्‌ कृष्ण-चतुर्दशी । शत्रु-नाम-समायुक्तस्तावत्‌ कालं 
जपेन्मनुम्‌ । यमालये व्रजेच्छतरर्मककन्द-सदृशोऽपि चेत्‌ | आरप्प-दिवस्राद देवि ! ब्रह्म 
रुद्रादयः सुराः । न रक्षितुं प्रशक्तास्ते मृत्युस्तस्य भविष्यति | कृष्ण-प्रतिपदारभ्य यावत्‌ 
स्याइशमी तिथिः । मन्तरमुच्चार्य देवेशि ! शत्रु-देशे जलं क्षिपेत्‌ । गृहोत्वाञ्जलिना नीरं g- 
देशे क्षिपेज्जलम्‌ । मारयेच्छत्ु-सङ्कांति नात्र कार्या विचारणा । शत्रु-ताम समुच्चार्य मनुना 
परदेसते । आष्टोत्तर-शतं जप्त्वा शत्रु-नाशों भवेद्‌ WT | देवानां चृहती-पुष्पर्मूलेन नियत- 
खतः | उपचारै पोड्यांभर्मास-नेवेद्यमर्पयेत्‌ । 'कार्य विज्ञाप्य प्रजपेच्छक्नु-नाशो भवेच्छिवे ! 
इति संक्षेप: प्रोक्तं वार्ता-यक्षीं शृणु प्रिये | प्रणव चागभवं मायां श्रो-वीजं 
ज्योतिर्बीजकम्‌ । अंकुशं भृगु-बीज॑ च मुख-वृत्त॑ स-बिन्दुकम । च-तृतोयं बिन्दु-युक्तं वीर- 
मोदनमुद्धरेत्‌ । आग्नेयो-पदमुद्धत्यमहा-वारे पद देत्‌ । सर्व-भाव-पदं प्रोच्य दर्शिनीति 
पदं चदेत्‌ 1 उनत्वा नन्दन-चन-पद वासिनीति पदं वदेत्‌ | महा-सुप्त-पदं परोच्य जागरिणी- 
पदं वदेत्‌ । मम कर्णे दर्शयेति स्वाहान्तो मनुराडयं | रविवारे पर्वीण वा तैलाभ्यङ्गं समाचरेत्‌ । 
अयुत्त प्रजपेन्मन्त्रं तरिल-पुष्पेण होमयेत्‌ । अपराह्ने सह च त्वडशेत्त-शर्त च चा | जप्त्वा 
सुप्ते नो रात्री सर्व कथयति प्रिये | तै-काल्य-ज्ञान-सिद्धयर्थं करिष्येऽहं जपं तेव । इति 
सङ्कल्पमासाच जपात्‌ वैकाल्यमाष्नुयात्‌ । इहाफलं फलं चैव परा-फल च आफलम्‌ | जानामि 
इति सम्प्रोच्य सिद्ध-मन्त्रो नरो भवेत्‌ । ऋषिच्छन्दादिकं ध्यानं नाहित चास्याः प्रियम्वदे ! 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं पिशुनस्य मनुं शृणु । श्रो-बोजं पुरतः प्रोच्य शत-रुद्र-पर्द वदेत । 
सौ प्रस्ताङ्गी-पदं प्रोच्य ततः सकल-शब्दतः । वार्ता कह-पदं प्रोच्य तत: कर्ण-पदं वदेह । 
पिशुनाख्य-पर्द प्रोच्य माया-स्वाहात्चितो मनुः । सत्व-राजः समाख्यातः सहल्लेण पुरस्क्रिया । 
महा-देच ऋषिएचास्य अनुष्टप्‌ छन्द ईरितम्‌ । श्रीमत्‌-कर्णाख्य-पिशुनो महालक्ष्मी च देवता । 
mm वीजमाख्यात्ं शक्तिः स्यात्‌ काम-चीजकं | परा-बीजं कौलकं स्यान्मम शाब्दं 
समुच्चरेत्‌ । सकलेति पदं प्रौच्य रहस्य-पदमुद्धेत्‌ । वाग्‌-विज्ञानार्थति पदं विनियोग: 
प्रकीतितः । ही-षद्कैशच षडङ्ोति व्याहृत्या दिंगू-निबन्धनम्‌ । अनेन क्रम-योगेन पिशुनः 
सर्न-सिद्धिदः । 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं किरात-पद-पूर्सिक्ा । वाराही शृणु देवेशि ! स्लावधान-मना भव। 
वाग्भवं बीजमुद्धत्य वाराहो-गीजमुद्धरेत्‌ । श्री-बीज च ततस्तारं नमो 'पगवतीति Š । वाराही- 
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पदमुद्धत्य बराह-मुखि sita । किरात-रूपिणिम प्रोच्य एक-राजिपर्द बदेतू । प्रसने- 
'पदमुद्धत्य बरदें-पदमुझ्धोत्‌ । मम कार्य-पद्॑ प्रोच्य सिद्धि कुरु-युगं वदेत्‌ । श्री-चीजज स्तम्भ- 
बीजे च घाग-वीजं स्वाहयात्चितं । बिभीतकं समानीय तस्य मज्जां समाहरेत्‌ । त्रद्‌- 
अस्माञ्जनमासाद्य कज्जलं नेत्रयोर्ददेत्‌ । रातौ धूपं ततो दत्वा प्रजपेत्‌ परमेश्वरि ! प्रसन्ना 
भनति क्षिप्रं नात्र कार्या विचारणा । स्वप्न-वाराहि-चत्‌ सर्व शृणुष्व काल-वादिनीम्‌ | 
प्रणव॑ भुननां लक्ष्मों चागू-चोजं काम-बीजकम्‌ । सम्बर्त-रति-संयुक्तं बिन्दु-युक्त 
समुद्धरेत्‌ । प्रणवं इदयं प्रोच्य ततो भगवति-पदम्‌ । 'भूत्तमुद्धत्य देवेशि ! 'भविष्यमुद्धरेत्‌ 
ततः 1 वर्तमान-पर्द प्रोच्य तरदन्ते-काल-वादिनि । प्रपञ्च-पदमुद्धत्य शरीरिणि-पदं वदेत्‌| 
अह-शब्द समुद्धृत्य अमुक में चदेत्‌ त्ततः | कार्य कथयेति प्रोच्य पुनर्वीजानि wirata | 
अयुतं प्रजपेन्मन्त्रं दजञांशं हवं चरेत्‌ । आकर्षणार्थ देवेशि ! भानुवारे यथा-विधि । राजौ 
तु शयनात्‌ पूर्व सहज्ल॑ प्रजपेच्छिल | अष्टोत्तर-शत्ं वाधि शयौत तदनन्तरम्‌ । तत्‌ स्वप्ने 
चिन्तित कार्य देवता कथयेद्‌ भ्रुवम्‌ । नामादि- दर्शनं तत्र द्रष्टव्यं विधि-पूर्वक । यस्य या 
चिन्तिता शक्तिः स्वप्न-द्वारा भविष्यत्ति । इति संक्षेपतः प्रोक्तं शृणु धूमावती-विधि । 
धूं-बीजं जितय॑ प्रोच्य धुरु-युग्मं समुच्चरेत्‌ । धूमावति-पदं प्रोच्य क्रो स्वाहा w=- 
समर्चितः । मन्त्रः प्राथमिक; प्रोक्तो द्वितीयं शृणु सादरं । प्रणयं धूम्र-यीजं च धूमानति 
पदं वदेत्‌ । देवदत्तो धावतीति स्वाहान्तो मनुराऽयम्‌ । ऋषि: क्षपणकः ख्यातो गायत्री छन्द 
इंरितिम्‌ । sma देवता च धूं-बीजं बीजमीरितम्‌ । स्वाहा शक्तिः समुच्चाटे विनियोगः 
प्रकीतित: । धू -षद्कैस्तु षडङ्गानि ध्यानं शृणु चराने ! काकारूढाति-कृष्णाभा भिन्न-दन्ता 
विरागिणी । मुक्त-केशी सु-धूम्नाक्षी कुत्-तृधार्ता भयातुरा । चञ्चला चाति-कामार्ता किलाह 
पुलसाङ्गिका । मलिता ब्रम-नीरक्ता च्यक्त-गर्भा विरोधिनी । धृत्त-सर्पाग्र-हस्ता च ध्येया 
धूमाचत्तौ परा । लक्षं जपेन्महेशानि | जगदुच्चाटनं चरेत्‌ । सर्व-तनचे प्रयुक्तत्वादत्र संक्षेपतो 
मत्ता । 
॥ इति श्रीशक्ति-सङ्गम=महा-तन्त्रराजे सुन्दरीखण्डः समाप्तः ॥ 


॥ महाविद्या स्तोत्रम्‌ ॥ 


शिच उवाच 
दुर्लभं त्तारिणी मार्ग दुर्लभं तारिणी पदम्‌ । 
aa मन्त्र चैतन्यं दुर्लभं शव साधनम्‌ ॥ 
जमशान साधनं योनि साधनं ब्रह्म साधनम्‌ । 
. क्रिया साधनः भक्ति साधनं मुक्ति साधनम्‌ ॥ 
स्तवप्रसादाद्ेतेशि सर्वाः सिध्यन्ति सिद्धयः । 
नमस्ते चण्डिके चण्डि चण्डमुण्ड विनाशिति ॥ 
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नमस्ते कालिके काल महाभय विनाशिनि । 
शिवेरक्ष जगद्धात्रि प्रसौद हर वल्लभे ॥ 
प्रणमामि जगद्धात्री जगत्पालन कारिणीम्‌ । 
जगत्‌ क्षोभरकरी विद्यां जगत्‌ सूष्टि विधायिनीम्‌ । 
करालां विकटां घोरां मृण्डमालाविभूषिताम्‌ । 
gum हराराध्यां नमामि हरवल्लभाम्‌ ॥ 
गौरी गुरुंप्रिया गौर वर्णालङ्कार भूषिताम्‌ 4 
हरिप्रिया महामायां नघामि ब्रह्मपूजिताम्‌ ॥ 
सिद्धां सिद्धेश्वरी सिद्ध विद्याधर manam | 
मन्त्रसिद्भिप्रदां योति सिद्भिदां लिंग शोभिताम्‌ ॥ 
प्रणमामि महामायां दुर्गा दुर्गति नाशिनीम । 
उप्नामुग्रमयीमुग्र तारामुग्र ide ॥ 
नीलां नोलघनश्यामां नमामि नौल्स्ुन्दरौम्‌ । 
झ्यामाङ्गी श्यामघटितां श्यामवर्ण विभूषिताम्‌ ॥ 
प्रणामांधि जगद्धात्रीं गौरी सर्वार्थ साधिनीम्‌ । 
विश्वेश्वरी महाघोरां चिकटा घोरनादितीम्‌ । 
आद्यामाद्यगुरोराद्यामाद्यानाथ प्रभूजिताम्‌ ॥ 
ब्र दुर्गा धनदामन्नपूर्णा पद्यां सुरेश्वरीम्‌ । 
प्रणमाधि जगद्धात्री चन्द्रशेखर वल्लभाम्‌ IH. 
त्रिपुरा सुन्दरी वालामवलागण भूषिताम्‌ । 
शिवदूती शिवाराध्या शिवध्येयां सनातनीम्‌ ॥ 
सुन्दरी तारिणीं सर्व शिवागण विभूषिताम्‌ । 
mui Aegi ब्रह्म विष्णु wawan ॥ 
सर्वसिद्धिप्रदां तित्यामनित्व गुण वताम्‌ । 
सगुणां निर्गुणां ध्येयामचिवां सर्व सिद्धिदाम्‌ ॥ 
दिव्यां सिद्धिप्रदां विद्या महाविद्यां महेश्वरैम्‌ । 
महेश भक्तां माहेशीं महाकाल प्रपूजिताम्‌ ॥ 
प्रणमामि जगद्धात्री शुम्भासुर imi, । 
रक्तप्रियां रक्तवर्णा रक्तबीज विमर्दिनौम्‌ ॥ 
भैरवी भुना दैवी लोलजिह्य सुरेखरीस्‌ । 
चतुर्भुजां दज्ञभुजामऽष्टाद्ञभुजां शुभाम्‌ ॥ 





११२ श्री, yarad aa श्री पूनावती Ra (सापन। सिद्धि रस्यम्‌) (साधना सिद्धि aasan) 


कमलां छित्रभालाज्ष भागङ्गी सुरसुन्दरीम्‌ । 
घोड़शी खिजयां धीमां धूमाश्च बगलामुखीम्‌ ॥ 
सर्व सिद्धिप्रदां सर्वे विद्यामन्व विशोधि्रीम्‌ । 
प्रणमामि जागत्तारां ma मंत्र सिद्धये ॥ 
maa वरारोहे स्तोत्र सिद्धकरं परम्‌ । 
पठित्या मोक्षमाप्नोति सत्यं छै गिरिनन्दिनि ॥ 
कुजवारे चतुर्दश्यांममायां जीववासरे । 
जुक्रे निशिगते स्तोत्रं पठित्वा मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 
त्रिपक्षे मन्त्रसिद्धिस्यात्सतोत्रपाठाद्धि शंकर. । 
चतुर्दश्यां निश्ञाभागे शनि भौम दिने तथा ॥ 
निशामुखे परेत्स्तोत्रं मन्त्र सिद्धिमाप्नुयात्‌ । 
केलं स्तोत्रपाठाद्धि मन्त्र मिद्धिरनुत्तमा ॥ 
जागति सततं चण्डी स्तोत्र पाठादभुजम्निनी ॥ 
॥ इति मुण्डमालातन्त्रौक्त महाविद्यास्तोत्रं सम्यूर्णम्‌ ॥ 
(जा स्तोम निषमित ५७ विधिवत saq मायी मंजसिद्धि बाप छे. जा. 
गंदी adaa पाळ्या बुंडडिनी शक्ति ua आगत ag शठे छे.- aQ da) 


RA मंत्रप्रयोज 








झारभेश्वर मंत्रप्रयोग 
ॐ अस्य ब्री शरभ मंत्रस्य कालाग्नि रुद्ऋषिः जगतो छन्दः ओं शरभेश्वरो देवता 
ॐ बीजं स्वाहा शक्तिः फट्‌ कौलकम्‌ स्वाभीष्ट मिध्यर्थे जपै विनियोगः । 
ऋष्यादिन्यास 
कालारित ऋषये नमः शिरसि । 
जगती छन्दसे नमः मुखे । 
mim देवतायै नमः हृदि । 
ॐ खीजाय नमः गुह्ये | 
स्वाहा शक्तये नमः पादयोः | 
É फट्‌ कोलकाय नमः सर्वाचे । 
करन्यासं हृदयादिन्यास 
3 खें खां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । हृदयाय नमः | 
ड खां फट. तर्जनीभ्यां स्वाहा । शिरसे स्वाहा । 
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a प्राणग्रहासि प्राणग्रहासि हुं फट्‌ मध्यमाभ्यां चप्‌ । शिखायै वषद्‌ । 
ॐ सर्वशत्रु संहारणाय अनामिकाभ्यां हं । कवचाय हुं | 
ॐ शरभ शालुकाय कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ । चेतरत्रयाय चौषद्‌ । 
a पक्षिराजाय हुं फट्‌ स्वाहा | अस्वाय TZ | अस्वाय फट | 
ध्यानम्‌ 
चन्दार्को चहिदृष्टिः कुलिशवरनखद्यंचलोत्युप्र Tam । 
काली दुर्गा च पक्षौ हृदयजतरगो भैरवो याडवारिनः ॥ 
ऊरुस्थौ व्याधिमृत्त्युः शरभवरखगश्चण्डवातादि चेगः | 
संहर्ता सर्वशत्रून्‌ स जयति शरभः शालुवः पक्षिराजः ॥ 
मंत्र 
ॐ सवें खां खं फट प्राणग्रहासि प्राणग्रहाम्ति इं फट सर्वशपुस्तहारणाय शरभ ज्ञालुवाय 
पक्षिराजाय हुं फट्‌ स्वाहा । 
शरभेशाष्ट्रक स्तोत्र 
श्री शिव aata- 
gy देवि महागुह्य परं पुण्य विवर्द्धम्‌ । 
शरभेषाएकं मन्त्रं genh तव तत्त्वत्तः ॥ 
ऋषि न्यासादिकं यत्तत्सर्वं पूर्ववदाचरेत्‌ । 
ध्यान भेदं विशेषेण वक्ष्यामहमतः शिवे ॥ 
ज्वलन कूटिलकेश सूर्य चन्द्राग्नि नेत्रम्‌ । 
निशिततर नखाम्रोद्धव हेमापि देहम्‌ ॥ 
शारभमध मुनीन्द्रैः सेव्यमानं ्षिताङ्गम्‌ । 
me भय विनाश भावयेत्पक्षिराजम्‌ ॥ 
स्तोत्र 
देवाधिदेवाय जगन्मयाय शिवाय नालीक तिभाननाय । 
शर्वाय भीमाय शराधिपाय नमोस्तु तुभ्यं शरभेश्वराय ॥ 
हराय भीमाय हरप्रियाय भवाव ज्ञान्ताय परात्पराय । 
मृडाय रूद्राय विलोचनाय नमोस्तु तुभ्यं शरभेश्वराय ॥ 
शोतांशुचूडाय दिगम्बराय सृष्टि स्थिति ध्वंसनकारणाय । 
जराकलापाय जितेन्द्रियाय नमोस्तु तुभ्यं शरभेश्वराय ॥ 
कलंककण्डाय भवान्तकाय कपाल शूलात्त कराम्बुजाय | 
भुजंगधूषाय पुरान्तकाय नमोस्तु तुभ्यं शरभेश्वराय ॥ 


११४ 


श्री. yad ualen (सापना सिद्धि २७स्यभ्‌) 


शमादिषटकाय यमान्तकाय यमादि योगाएक सिद्धिदाय । 
उमाधिनाथाय घुरातनाय नमोस्तु तुभ्यं शरभेश्वराय ॥ 
घृणादि पाशाएक विताय खिलौकूतास्मत्पधि पूर्वगाय । 
शुणादिहीनाय गुणवयाय नमोस्तु तुभ्यं शरभेश्चराय ॥ 
पञ्चाननायानिल भास्कराय पञ्चाशदर्णाद्य पराक्षयाय । 
पञ्जाक्षेशाय जगद्विताय्‌ "rara करभेश्रराय ॥ 
जौलकण्ठाय रुद्राय शिवाय शशिमौलिने । 
भाय भवनाशाय पक्षिराजाय ते नमः । 
परात्पराय घोराय ज्ञाम्भ्वे परमात्मने । 
शर्वाय निर्मलाङ्गाय शालुचाय नमो नमः ॥ 
गंगाधराय “mam परमानन्द तेजसे । 
सर्वेश्वराय maa शरभाच नमो नमः H 
चरदाय वराङ्गाय वामदेवाय शूलिने । 
गिरिशाय गिरीशाय गिरिआपत्तये नमः ॥ 
कनक  जठरकोद्यदक्त पानोन्मदेन 
yim निखिल पीडा नारसिंहेन जाता 
शरभहर शिवेश आहि नः सर्थपापा- 
दतिज्ञमिह कृपाब्धे ज्ञालुवेश प्रभोत्वम्‌ ॥ 
सर्वेश सर्वाधिक ज्ञान्त मूर्ते कृता पराधानमरानधान्याम्‌ | 
विनीय विश्व बिधायि नौते नमोस्तु तुभ्यं झरभेश्वराय ॥ 
दंष्ट्रानखोंग्र: शरभः सपक्षा्चतुर्भूचश्चाष्ट जदः सहेति: । 
कोरीरगनोन्दु धरो नृसिंह क्ोभापहोस्मद्रिपुहांस्तु शंभु: ॥ 


« हुंकारी शरधेश्वररोष्ट चरणः पक्षीचतुर्वाहुकः । 


चादाकृष्ट नृसिंह विग्रहधरः कालाग्नि कोटिचुति ॥ 
विश्वक्षोभः हरः सहेतिनिशं ब्रह्मेन्द्र मुख्यै स्तुतो 
गंगाचन्द्रधरः पुरत्रसहरः सपो रिपुघ्नोऽस्तु नः ॥ 


` मृगांक लांगूल सर्चचु पक्षो दंष्ट्राननांघ्रि्च भुजासहस्रः 


fera iiaae प्रधाकयः पायादपासाच्छरभेश्वरोनः ॥ 
नुरसिहमच्युग्रमतो् तेजः प्रकाशित दानव भंग दक्षम्‌ 
प्रशात्तिमम्तं विदधाति यो मां सौऽस्मानपायाच्छरभेश्ररोनः ॥ 
योऽभूते सहस्रांशु शत प्रकाशः स पक्षिसिंहाकृतिरष्टपाद: । 
qae संक्षोभशमात्त रूपः घायादपायाच्छरभेश्वरो नः ॥ 


श्री पूमावती मदाविद्या [साधना सिद्धि aay) 1a 


त्वां मन्युमन्तं प्रवदन्ति वेदास्त्वां शान्तिमन्त मुनयो गृणन्ति । 
wÉ नसिह जगदीश्वरे ते mm शरभ क्षमस्व ॥ 
करचरण कर्त वाकू कायजं कर्मजं वा 
mm CT घवा मानसे वाउपराधं 
विहितमविहितं चा सर्वमेतत्क्षमस्व 
शिव शिव करुणाब्ये श्री महादेव शंभौ: ॥ 
रुद्रः शंकर ईश्वर पशुपतिः स्थानुः कपदी शिवो | 
वागीशो वृषभध्वजः स्मरहरो भल्प्रियस्त्यम्बकः 
भूतेशोजगटौश्वरश वृषभो मृत्युंजय ज्जीपतिः 
योऽस्मान्‌ कालगतोऽवतात्युरहरः शभुः पिताको इर्‌ः ॥ 
यत्तो नृसिहं हरसि हर इत्युच्यते बुधैः । 
यतो बिभाति सकलं विभज्य तनुमष्टधा ॥ 
अत्तोऽसमानपाहि maade च पुनः पुंनः | 
इति स्तृतो महादेवः प्रसन्नो भक्त वत्सलः ॥ 
सुरानाह्मदयापास वखरदानरभोप्सितैः । 
प्रसन्नोस्मि स्तेवेनाहमनेन विवुधेश्चराः ॥ 
मयि +Ë महादेवे भयत्तं भक्तिमूजितम्‌ । 
, TEUS नूसिहोऽयं मयि भक्त ममस्त्थिह ॥ 
इम स्त्वं जपेद्यस्तु शरभेशाएक नरः l 
तस्य नश्यन्ति पापानि रिपवश्च सुरोत्तमा ॥ 
नश्यन्ति सर्व रोगाणि क्षयरोगादिकानि च । 
अशेष गृह भूतानि कृत्तिमाणि ज्चराणि च ॥ 
सर्प चोग़ग्नि शार्दूल गजपौतिमुखानि च | 
अन्यानि च वनस्थाति नास्ति भीतिनं संशयः ॥ 
इत्युवत्वान्तर्दधे देवि देवान्‌ ज्ञम्‌ शालुवः 
ततस्तै स्व-स्वधामानि युयुराह्मद पूर्वकम्‌ ॥ 
एतेशरमेष्टकं स्तोत्रं मन्त्रभूतं जपेन्नरः । 
सर्वान्कामानवाप्नोति शिवलोकं च गच्छति ॥ 
॥ इत्ति आकाश भैरव कल्पोक्त प्रत्यक्ष सिद्धिप्रद शरभेषाष्टक स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


ve आ बूमावती waaa (सावन सिद्धि रस्य) श्री. घूमावती भढाविद्या (सपना सिद्धि २४२५१) 








धत्यंजिरसा साधना 
लिति 


अस्य श्री प्रत्यरा मन्त्रस्य भैरव ऋपिः अनुष्टुप छन्दः प्रत्यङ्गिरा देवता अभौष्ट 
प्राप्तये जपे विनियोगः । 


न्यास 
एं अंगुष्ठाभ्यां नमः । हृदयाय तमः । 
ह तर्जनीभ्यां नमः । शिरसे स्वाहा । 
श्री मध्यमाभ्यां नमः | शिखाय लघू । 


प्रत्यङ्गिरे अनामिकाभ्यां नमः । कवचाय हूं । 

मां रक्ष रक्ष कनिष्ठिकाभ्यां नमः | नेत्रत्रयाय थोपटू. 

मम आपून भज्ञस भज्ञय, करतलका- अस्त्राय फर | 

घृष्टाभ्यां नमः । 

ध्यानम्‌ 
z कपालं डमकूं त्रिनेत्रं संविभ्रती चन्द्रकलाचतंसः । 
पिङ्गोरध्वकेशोऽसित 'भीमदंष्ट्रा भूयाद्‌ विभूत्यै मप भद्रकाली ॥ 
मंत्र 
ॐ ऐ ही श्री प्रत्य्ारे मां रक्ष रक्ष मम शत्रून भञ्जय-भञ्ञय फें हुँ फट स्वाहा । 
(>u भत्ता ५१७७0 ew? मज. SM saa) 
विशेष नोध्‌ : 
फ्रयंजिरा सापना, त्वरिता प्रपोज , घोर मंत्र प्रयोग रन gua प्रयोगनी 
सपना पोज्म मुरुना alesi han sg उरपी, जा सापनाणों पूमाषती तल vital 
खाये छे, जा सापनाओं wathi विपरीत जने. u[asm परस्बितिमांबी गुणा 
भेणषवानी अढिन साधना छे. भा सामनी उरता पडेल yad aiil ५२१ 
कोय, जर्वातु पूमापती daj स्थापन पुन अरी राजिना समये कप sat कोस, 
के मड b जोरडार्मा जा वप पराचा दीय त्यां बळा धूमावती सने wass सिपाप 
a fua नीय व्यक्त डावर न दोची नोर, suq हेवी-हैवत। 3 शिवनी 
प्रतिमा पक्ष छोपी न छने. नपा भंजो नी सापना भेडी साचे करवी नदी, go ध्विसभा, 
भन्‌ एप संपन्न धवा छेने. सापना sari पक व्यक्तिनो अपेश यवो न खसे. 
भ्रह्मर्पनुं waa sig suai छे. 
- प्रत्यंगिरा स्तोत्र 
अस्यः श्री प्रत्यङ्गिरा स्तोत्रस्य अंगिरा ऋषिः 
अनुएप छन्दः श्री mafaa देवता ॐ वीजं ही 
शक्तिः ममाभोष्ट सिध्यर्थे पाठे विनियोग: । 
हां हों हैं हों हः षडङ्गन्यास कुर्यात्‌ । 


si M पूमावती भढायिचा (साधना सोडि a) CJJ 1१९७ uale (सापना सिद्धि २७२५१) 11a 


ध्यानम्‌ 
कृष्णरूपां चृहद्ूपां रक्तकुंचित मूर्दधजाम्‌ । 
शिरः कपाल मालांच विकेशों घुणिताननाम्‌ ॥ 
रक्तनेजामति क्रुद्धां लम्चजिह्ामधोमुखोम्‌ । 
दंष्ट्रां कराल वदनां नेत्र भ्रक्ुटिलेक्षणाम्‌ ॥ 
ऊ्ध्वंदक्षिण हस्तेन विनता च परस्वधम्‌ । 
अधोदक्षिण हस्तेन विप्राणां शूलमद्भुत्तम्‌ ॥ 
miam हस्तेन umasa महांकुशां । 
अधोवाम करेणाथ यिभ्राणां पाश मेव च । 
एवं ध्यात्वा महाकृत्यां स्तोजमेतदुदीरयेत्‌ ॥ 
ईश्वर उवाच 
नघः प्रत्यड्रिं देवि प्रतिकूल विधाविति । 
नमः संगते ान्ते परचक्र विमर्दिनौ ॥ 
चमौ जगत्रयाधारे परमन्त्र विदारिणीं । 
नमस्ते चण्डिके चण्डो महामहिप वाहिनी ॥ 
नमो ब्रह्माणि देवेशि रक्तबीज तिपातिी । 
नमः कोमारिकें s qe निषूदितौ ॥ 
नमो वाराहि चैन्द्राणि परे निर्वाण दामिनी । 
नमस्ते देवि चामुण्डे चण्ड मुण्ड विदारिणी ॥ 
नमो मातर्महालक्ष्मी संसारार्णव तारिणी । 
निशुम्भ दैत्य संहारि कालान्तकि नमोस्तुते ॥ 

ॐ जमः -कृष्णाम्वर शोभिते सकल सेवक जनोपद्रवकारक दुष्टग्रह राजघन्टा HEE 
हारिंहि कालान्तकि नमोस्तुते ॥ दुर्गे सहज्लवदने अष्टादशभुजलता भूषिते महावल पराक्रमे 
अद्भुते अपराजिते देवि प्रत्यङ्गे सर्वागिशायिति परकर्म विध्वंसिनी परयंत्र मंत्र तंत्र चुर्णादि 
प्रयोगकृत वशीकरणस्तम्भन चृम्भणादि दोपान्‌ चयाच्क्रदिनौ सर्वज्ञतूच्चाटिनी मारिणि मोहिनी 
चजोकरणि स्तम्भिनि जूम्मिणि आकर्षिणि सर्वदैवग्रह सोगग्रह योगिनिग्रह दानयग्रह दैत्यग्रह 
राक्षसग्रह सिद्धग्रह यक्षग्रह गुझकय्रह विद्याधाग्रह किन्नरग्रह गन्धर्वग्रह अप्सरा ग्रह Tee 
पिशाचग्रह कुष्पाण्डग्रह गजादिकग्रह मातृग्रह पितृग्रह बेतालग्रह राजग्रह चौरग्रह 
गोजग्रहाश्नदेवताग्रह गोवदेवताग्रह आधिग्रह व्याधिग्रह अपस्मार ग्रह नासाग्रह गलप्रह याम्यग्रह 
डामरिकाग्रहोदक ग्रह विद्योरग्रहारासति ग्रह जयाग्रह शक्ष्यग्रह विद्राविणी सर्वदुष्ट भक्षिणी 
सर्वपाप निशुदिनि nira स्फोटिनि सर्वश्रृंखला जोटिनि सर्वमुद्रा द्राविणि ज्वालाजिहे कराल 
चकन रोदमूर्ते देवि प्रत्यङ्गे सर्वदेहि यशोदेहि पुत्रं देहि आरोग्यं देहि भुक्तिमुक्त्यादिकं देहि 
miiie देहि मम सपरिवारं रक्ष रक्ष पूजा जप होम ध्यानार्चनादिकं कृतं न्यूनपधिकं या 
परिपूर्ण कुरु कुरु अभिमुख भव भव रक्ष रक्ष स्वापराधं एवं स्तुता महालक्ष्मी शिवेन 


| 


] 


बूब श्री धूमावती nalia (साधना सिद्धि aaran) 
पर्मात्मः उवाचेदं प्राह्णज्ञी छुणुप्ख परमेश्वरः । 
फ़ल 





एतत्‌ प्रत्यङ्गिरा स्तोत्रं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः । 
शुणवन्तः सराधयन्ताश्चं तेपां सिळिप्रदा भवेत्‌ ॥ 
श्रोश्‍च कुब्जों महाकुब्जी कालिका गुहा कालिका । 
त्रिपुरा त्वारिता नित्या ज्यैलोकय विजया जया ॥ 
जितापराखिता देवी जयन्ती भद्रकालिका । 
सिद्धलक्ष्मी महालक्ष्मोः me नमोस्तुते ॥ 
काली कराले Bea कालिका पापहॉरिणी । 
विकरालमुखो देवि ज्वालामुखी नमोस्तुते ॥ 
wë प्रत्यङ्गिरा स्तोत्र यः घठेन्तियत्तः Ya: । 
तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यान्नात्र कार्या विचरणा ॥ 
जत्रवो नाशमायान्ति महानश्वर्यवान्मवेत्‌ु । 
wë रहस्य परमं नाख्येयं यस्य कस्याचित्‌ ॥ 
अर्वपापहरं पुण्य सद्यः प्रत्यय क्रकम्‌ । 
गौपनीय॑ प्रयलेत सर्वकाम फल्लप्रदम्‌ ॥ 
॥ इति अधर्चण रहस्ये प्रत्यङ्गिरा स्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 


त्परिता मंत्रप्रयोज 


त्वरिता प्रयाग | 
डँ अस्य श्री त्वरिता मंत्रस्य आर्जुन अपिः विराट्‌ छन्दः त्वरिता 
देवता हं योज ही शक्ति: त्वरिताप्रसाद सिध्यर्थे जपे विनियोगः । 

न्यास 

खे च pm नमः । 

च च्छे शिरसे स्वाहा । 

च्छे कः शिखायै वपर । 

क्षः स्री कवचास हुम्‌ । 

स्त्री É नेत्रत्रयाय चौषटू । 

É Š aam s । 

ENTE, 
ययामतनुमरुशपङ्कजचरणतला वृषलनांगमक्ञोगामू । 
स्वर्णाशुकपरीधानां चैश्याहिदनद्रमेखलाकलिताम्‌ ॥ 
तनुमध्यलतां पृथुलस्तनयुगलाम्‌ करविराजदभयवराम्‌ । 
शिखिपिञ्च्छनालवलयां गुझाफलगुणितभूषणारुणिताम्‌ ॥ 


श्री धूमावती महाविद्या (साधना सिद्धि 2a2awu) ११८ 


नूपर्फाणकेयूरान्तां गलविलसतद्विविधमणियुत्तामरणाम्‌ | 
द्विजनागयुगलकुण्डल मण्डित गण्डद्रयी मुकुर शोभाम्‌ ॥ 
शोणतराधरण्लवधिद्रममणिभासुरां प्रसन्नां च । 
पूर्णशञशिविम्वचदनां अरुणायत्रलोचनत्रयो तलिनाम्‌ ॥ 
कुञ्चितकुत्तल विलसन्मुकुटा घरटिताहिवंरिपिच्छयुत्ताम्‌ । 
कराती वनकुसुमोज्चलां मयूरात्रपत्रकेतनिकाम्‌ । 
सुरुखिरसिहासनगां विप्रमम्तमुदायमन्दिरं त्वरुणीम्‌ ॥ 
HF 
॥ ॐ हीं हुं खेचच्छेक्ष: खो हुं क्षं हो फट्‌ | 
जा मंजन पर" उचर कप अस्म) 
खघोर मंत्रप्रयोग 


अघोर मंत्रप्रयोग 
अस्य श्री अघोर मन्त्रस्य अघोर ऋषि: E छन्दः अघोर 
meam É चीजं ही शक्तिः अभीष्ट सिध्यर्थे जपे विनियोगः । 
ज्यास 
हों स्फुर म्फ हृदयाय नप: | 
प्रस्फुर प्रस्फुर शिरसे स्वाहा । 
खोर घोरतर तनुरूप शिखायै वषटू । 
चर्‌ चर्‌ प्रचरू चट्‌ कवचाय É | 
कह कह वम वम्त नेत्रत्रयाय वोषद । 
TA बन्ध घातय घातय हुं फट अस्त्राय फट | 
घ्यानम 
कालाभाम: कराम परशुडमरुकौ खड़गखेटों च वाणे-, 
ग्थासौ शूलं कपालं दधदतिभयदो भीषणाम्यस्निनेत्रः । 
रक्ताकाराम्बरो 5 हिंप्रवरं-अटितगाजोरि- तागग्रहादी नू, 
खादन्निष्यर्थदायी भवदनभिमत्ाच्छित्तयेस्यादघोरः ॥ 
HF 
ही स्फुर Tg प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोरतर तनुरूप चट्‌ चर्‌ प्रचर्‌ प्रचर्‌ कह कह 
वप चम बन्ध चन्ध घातय घातय Š फट । 
(au मंजन! ५१००० em कप saal) 
गायत्री 
ॐ वहुरूपाय विद्ाहै कोटाक्षाय धोमहि तन्नोऽघोरः प्रचोदयात्‌ । 
'मुखशोधन - धूं घूं (६७ पार au अरय) 


१२८ श्री घूमाचची nalde (सावत a श धूमावती मडाविध। (साधता सिद २७२५५) adw) 


कुल्लुका- हीं (६स. १२ %५ अवो.) 
सेचु= ॐ (घस वार कप sad) 
महासेतु = स्त्रीं (से चार कप अरपो.) 


पाशुपतारत्र मंत्रप्रयोज 


पाशुपतास्त्र प्रयोग 
अस्य श्री पाशुपताल मंत्रस्य घामदेव ऋषि: भंक्तिश्छन्दः 
श्री पशुपति देखता मम सर्वाभीष्ट प्राप्तये जपे विनियोगः 1 
ऋष्यादिन्यास्त 
शिरसि ma ऋषये नमः । 
मुखे पंक्तिश्छन्दस्न नमः | 
Tà श्रीपशुपतये जमः | 
सर्वाङ्गो मम maie घिनियोगाय नम; । 
'हृदयादिन्यास 

हूं फटू p नमः । 

श्लों पशुहुं फट शिरसे स्वाहा । 

प É फट्‌ शिखायै वषटू । 

शुं हुं फ्टू कवचाय É । 

É É फट नेत्रत्रयाय बषट्‌ । 

टं फट mmm फू । 

ध्यानम्‌ 
पञ्चवक्त्रं महाबाहुं दक्षबाह त्रिलोचनम्‌ । 
भोषणं भास्करे रुदं पिड्गप्ृश्मजुमूर्धजम्‌ ॥ 
खङ्ग खेरक नाराच धनुश्चर कमण्डलून्‌ | 
शक्ति शूलं च परशुं च्रह्मदण्डं कराग्रकैः ॥ 
यिभ्राणं erene नागाभरणभूषितम्‌ । 
सर्वास्त्रेशं पशुपति सर्वरक्षाकरं स्मरेत्‌ ॥ 
मंजर 
येळ yai 'पशु हुं फट । 

(जा भजना ataq उर हप डरा.) 


श्री विष्णु अपराजिता महाविद्या 
आस्य त्री विष्णु अपराजिता महाविद्या माला मन्त्रस्य ईश्वर ऋषि: पर्डक्त छन्दः श्री 
विष्णु अपराजिता देवता a> ह्यं ब्रां बीजं हो ब्रीं शक्तिः हू तरू. कौलकं मम 
सर्वाभीष्ट सिध्यर्थ श्री विष्णु अपराजिता महाविद्या मालामन्त्र जपे विनियोगः 1 


श्री ynad महाविद्या साधना सिद्धि sassa) श्री yad भढाविधा (साधना सिद्धि aaa) O I १२१ 


उ ईश्वर आये नमः FPR । 
qoma नमः मुखे । 
श्री विष्णु अपराजिता महाविद्या देवताय नमः हृदि । 
हां ब्रां बीजाय नमः गुहो । 
हीं i शक्ये नमः पादसोः । 
ईं ब्रं कीलकाय नमः सर्वाङ्गं । 
32 ह्यां ब्रां महाविद्यायै नमः अंगुष्ठ । इदि । 
उ हां ज्रीं महामायाये नमः तर्जनो शिरसि | 
ॐ हुं तू महामोहायै नमः | मध्यमा शिखार्य । 
Ë चैं महामन्त्रायै अनामिका तेत्रवयाय । 
हाँ A महासिद्धायै क्िष्ठिका कवचाय । 
हः खः आपराजिताये करतल पृप्ने । अस्वास | 
ॐ हो ब्रीं सर्वभूत तिवार शाङ्गार्व मशरायाज्न राजाय 
सुदर्शनाय É फट्‌ हीं 32 स्वाहा ॥ इति दिग्यन्धः । 
ध्यानम्‌ 
चतुर्भुजां पौतवस्वां शंख चक्र गदाधरम्‌ । 
मुक्तभरणघृधांदयां पञ्चनेत्रां द्विलोचनाम्‌ ॥ 
पीतगन्ध विल्लिभ्ताङ्गी पोताभरण भूषिताम्‌ । 
पद्महस्तां सुपद्याङ्गौ गरुडासन संस्थिताम्‌ ॥ 
दैत्यदानव संहती महाविष्णु वरप्रदाम्‌ । 
एवं '्यायेन्महांविद्यां विष्णु साम्राज्य दायिनीम्‌ ॥ 

ॐ नमो भगवते वायुदेवाय तमोऽनन्ताय हस्त शीर्षाय क्षीरोदार्णव शायिने शेष भोग 
qiga गरुडवाहनाय पीतवाससे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध हयशिशो बराह नरसिंह 
वामन त्रिविक्रम राम राम वरप्रद नमोऽस्तुते नमोस्तुते ú असुर दैत्य दानव यक्ष गाक्षस 
भूत प्रेत पिशाच कृष्पाण्ड सिद्धयोगिनी डाकिनी शाकिनी स्कन्द पुरोगमान्य्रहान्नक्षत्र 
शहाश्वान्याश्व हन हन दह पच पच मध मध विध्वंसय विध्वंसय विद्रावय विद्रावय शंखेन 
चक्रेण चञ्रेण गदया मुसलेन हलेन भस्मी कुरु सहल वाहवे सहस्रचरणायुध जय जव 
विजय विजय आपराजित अप्रतिहत सहन्ननेत्र ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल विश्वरूप बहुरूप 
मधुसूदन महावराह महापुरुष we नारायण पद्मनाभ गोविन्द दामोदर हपिकेरा 
सर्यासुरोत्सादन सर्वभूत बजकर सर्वदुःख प्रभेदन सर्ववन्च प्रभञन सर्वनाग प्रमर्दन सर्वदेव 
महेश्वर सर्वबन्थ विमोक्षण सर्वाहित प्रमर्दन सर्व ज्वर प्रणाज्ञन सर्वप्रह निवारण सर्वपाप 
प्रज्ञमन जनार्दन जनानन्दकर नमोऊस्तुते स्वाहा ॥ 

mi अपराजितां परं चैष्णचीं महाविद्या जपति पठति स्मरति धारयति कॉर्वर्याति न 


133 थी धूमावती भमछापिधा (सापना सिद्धि wawawa) 


च तस्य चारवरिनि वज़ोपलाशनियर्ष भयं न समुद्र भयं न ग्रहभयं न च चौरभयं न च 
जवापद भयं चा भवेत्‌ ॥ 
क्वचिद्रात्यन्धकार स्त्री राजकुल विषोपधिष गरद वशीकरण विद्ेषोच्चाटन वध वन्धधयं 
चा न भवेदेतैम॑न्रपदेरुदाइतैंहदाबद्धै: संसिद्ध भूजितै ॥ 
'तद्या्था- 
नमो. नमस्तेऽस्तु अभये अनघे आजिते आत्रसिते ana अपराजिते पठित सिद्धे 
स्मरितेसिद्ध एकानंजे उमे ध्रुवे अरुन्धति सावित्री गायत्रि जातवेदसि मानस्तोके सरसि सरस्वति 
` धरणि धारिणी सौदामिनी अदिते विनते गौरिगांधारिं मातङ्गि कृष्णे यशोदे सत्यवादिनी 
ब्रह्मनांदिनों कालि कापालिनी सद्योजात वचनकरि स्थलगतं जलंगत्तमन्तरिक्ष गत॑ वा रक्ष 
रक्ष सर्वभूत भंयोपद्रवेध्यों रक्ष रक्ष स्वाहा ॥ 
अस्याः प्रणश्यते घुष्यं गर्भांवा पतते यदि । 
प्रियते बालकायस्या: काकवंध्या च या भवेत्‌ ॥ 
धारयेत इमां विच्चामेभिदोषै न लिप्यते । 
रणे गाजकूले दूते नित्यंतस्यजयो भवेत्त ॥ 
शस्त्रं धारयते ह्येषां समरे काण्ड धारिणी । 
गुल्म शूलाक्षि रोगाणां नित्यं नाशकौ तथा ॥ 
शिरोरोगज्यरार्णी च जाशिनी सर्व देहिनाम्‌ ॥ 
तद्यथा 
हन हन कालि सर सर कालि सर सर गौरि भ्रम धम गौरि धम धम विद्ये आले ताले भाले 
गन्भे वन्स पच पच विद्ये नाशय पापं हन दुःस्वप्नं विनाशय कष्ट नाशिनी रजनि सब्ध्ये दुन्दुभिनादे 
मानसवेगे झङ्कित्रि 'चक्रिणों वद्षिणी शूलिनी अपपृत्यु विनाशिनी विश्वेश्वरि द्राविडि द्वाविडि 
केशबदयिते पशुपत्िमहिते दुईमदमिनी शर्वरि किराति मातङ्गि ॐ हां 6 हं हं काँ कं क्र॑ 26 त्वर 
त्वः ये मां द्विषन्ति प्रत्यक्ष परोक्षं चा सर्वान्दम मर्द मर्द तापय तापय पातय पातय शोपय शोषय 
उत्सादय सादय ब्रह्माणि माहेश्वरि चाराहि विनायको ऐेन्दो आग्नेयो चामुण्डे वारुणि प्रचण्ड 
विद्योते इन्द्रोपेन्द्रभगिनी विजये शान्ति स्वस्ति पुष्टि विर्वाद्धिनी कामाङ्कुशे कामदुधे सर्वकाम 
'वरप्रदे सर्व भूतेषु वासिणी प्रतिविद्यां कुछ कुक आकर्षिणी वेज्ञिनी ज्वालामालिनी रमाण रामणि 
धरणि धारिणी मानोन्मानिनी रक्ष रक्ष वायव्ये ज्वालामालिनी तापनिज्ञोषिणी नीलपताकिनी 
महागौरि महाश्रये महामयूरि आदित्परशिम जाहव यमघन्टने किणि किणि चिन्तामणि सुरभि 
सुरोत्पन्ने कामदुघे यधा मनौषित॑ कार्य तन्मम सिध्यन्तु स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ भूः स्वाहा ॐ भुवः 
स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ भूभुर्वः स्वाहा । अनैवा55गतं पापं तजैव भ्रतिगच्छतु स्वाहा | ३७ बले 
महाबले असिद्ध साधिनी स्वाहा ॥ 
॥ इत्ति स्कन्दपुराणे महेश्वर खण्डे विष्णु अपराजिता महाविद्या सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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घोरमां घोर सं5टोमुं [diel aea) रीते ३४२ ग होय dal 
संछ्टोमा +I धूमापतीणी खर्यन। - उपासना - जाराधणा 5रपाथी 5७२ घर 
छरवामा राकुणाता मणे छे. qis विधि - मार - Gaest - adet 
बेचा stees प्रयोगो Hi धूमापली' ना aad साधघोना मार्गरर्वन 
है&ण सायी séen सने विश्वासथी 5स्पाथी तुरंत 5० प्राप्ति थाय छै, 
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Shree bh tí Mahavidhya 
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